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"००. 


सवं मोक्षकाक्षी महापुरूणेको विदित होय कि, यह 
((शिवसदहिता) नामक ग्रथ जो संसारके उपकाराय पूव 
श्रीपावतीजीकै प्रश्नोत्तर योगमागरत्पत्तिकततां श्रीक्षि- 
वजीने कृपापूवंक योगोपदेश्न किया सो यह भ्र॑ययो- 
गाभ्यासी जनकौ अतिउपकारकहं इस हेतुसे किश्री- 
शिवजीने इसमे व्रह्यन्ञान आर हटयोगकिया राजयोः 
गसहित उत्तम सरलरीतिसे उष्दश्च किया हे इसको प 
रिश्रमसे लाभ रके योमाभ्यासी आर मोक्षकाक्षी 
जनोके उपकाराथं श्रीमतपरमहंसपरिव्राजकयोमीराज 
श्री स्वामी स्वयप्रकाद्रानन्दसरस्वतीजीके उाधक 
शिष्य काङ्चीनिषासी गोस्वामी रामचरणपरीजीकै 
द्रासय भाषातवाद कयाय अब तीस बार श्रद्ध करके 
निन “श्रीवेड्टेश्वर  (स्टीम्‌ ) मुद्रायन्वालयमे मुरि 
कर प्रसिद्ध फिया। अब सवे शाखवेत्ता बुद्धिमान्‌ जनमे 
प्राथनाहं कि, इस म्रक्ष मूल घा टीकामे जहां कहीं 
दष्टिदोषसे अश्चुद्ध रहा दोय उसको एपापूवेक सधारदै, 


भवदीय शुभाकाक्षी- 
तेमरान श्रीकृष्णदास 
“श्रविहरटेशवर ` यन्ाटयध्यक्ष-मुंषहे. 
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विप्रहरण गृणनाथजी, बुदि ति ¦ 
तर बुद्धे दोना विकर 
वद्धिराग दीने इ 
योगयक्ति भाष कर धरि 


(भि 


| 









१. 


रवभापित भषि स्व्‌ दला चक्रम्‌ ना 


फिर नदिं आव जगतमे, योग युक्ति सष ना 
मातु कृपा पापर कण्डुः शिक्षुदहुमादजञानं ॥ < । 
नाप हमार नही, नरह कमं गुण अप्त ॥ 
पातु एुकारत पे अहौ, रमचरणणुरं दाप ॥ 8 
{21 ज्नातथवयातना पतप्ूवमत 
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टका-कवह एक ज्ञान नित्य आदि भन्तरहित है 
ज्ञानसे अरग अन्य कोहं वस्तु सत्य संसारे कतेमान 
नद। ६ केवर इन्दियेपधिद्रार स्रजो भित्र भिन्न 
पथि हाताहे पो यह्‌ ज्ञानमाधदी प्रकङ्ि शेता है मर 
कुर नही द अथात्‌ ज्ञानपे भित्र कुछ नहह हे ॥ ३ ॥ 
मूलध्-अथ भक्तानुसक्तोऽदं वक्ष्ये योगाय 

रसनम्‌ ॥ इश्वरः सवमूतानापात्ममक्ति 

श्रदायकः ॥ २।। त्यच्छ विवादशीखानां 

मत्‌ उज्ञानहतकम्‌ ।। आत्मन्नानय भृता 

नार्मनन्यमातचतसाय्‌ ॥ ३॥ 

-का-सवं प्राणिमायके ईशर ` आत्पमुक्तिप्रदायंक 
भेवत्पट जिन मतुष्याकोा पाय अ ्मन्ञनक - 
अन्य गति नहीं है उनके देतु ¶पापर्वक येगेोप- 











(४) शिश्म॑हि पाषातीहप्रपा 





रते ३ इहा धकार मनुष्य पहुतसे उपाय युक्तिक 





अ | क 


द जनाः ॥ व्यामाहमव्‌ गच्छति व्रि 
तमः पपकमाभः ॥८ ॥एतन्मताषटम्बी 
सा दखन्ध्व इ(तप्रण पकृ ॥ श्रम तीत्यव्‌ 
रः सान्ति जन्ममृल्युपरम्पराम्‌ ॥ ९। 
दीका-इीतरह विधिनिषेध केके जाननेवारे 
रोग पापकम रहित हके मोम पड़ते भं 
ज मनुष्य पुण्यपापका अनुष्ठान परि नो मत कहा 
ह उपके आरे शेके करते है उपक फठ यह होता 
६ कि, मनुष्य वारवार संसारम जनमता भर मर्ता 
भथात्‌ ञुभाञम कमं करनेमे कदापि मोक्ष नरह 
हत. परन्तु शभकमं केत केवर चित्तकी शधि 
हीतीह ॥ ८ ॥ ९॥ 
गूलम्‌-अन्यमतिमतां तरेयप्राटोकनतत 
९॥ आल्माना वहवः प्रोक्ता नित्याः स॑ 
तस्तथा ॥ १०॥ यदत्पत्यक्षषिषयं 
तदन्यत्रास्ति चक्षते ॥ कुतः स्वर्गादय 
रन्तत्यन्य नाथतमानसाः॥ ११ ॥ 











प्रथमप्रद्ः । (५) 


१ 


-कोई कोहं वुद्धिमान्‌ युपर नेमे 
तत्पर अथीत्‌ मुटद्ीं बहुत आत्मा नित्य ओर स्वै 
व्यापक कदत ह वहत प्रत्यक्षगदी यह कहते रै कि, 
नो वस्तु प्रत्यक्ष देखनेमे आते दही सत्यै ओर 
कुछ नरह है जिनकी उुद्धि स्वगोदिकके न माननेमं 
निध्ित है ॥ १० ॥ ११॥ 








दीका-कोहं मनुष्य कहते हँ कि, सिवाय ज्ञान्‌- 
धारके ओर छ नरींहे जो वस्तु सारम वतेमा 
देखने या भुननेमे भती हेया किसी प्रकएसि उक्षका 
होना निय होताहै वह सष ज्ञानही दै कोई पुरुष यदी 
जानता दे के) सिवाय अन्यके भोर ङक नरी है इसीतरद 
कहे मनुष्य प्रकृतिपुरुष दोनोको त्व मानते ह ॥१२॥ 
ट म्ू-अत्यन्तामन्नमतयः परमाथपरङ्‌ 

खाः ॥ एवमन्सप ठ साचन्त्य यथामात य 

धाश्तम्‌ ॥ १२ ॥ निरीशरमिद्‌ प्रा 
: सेश्वर । वृद्न्ति विविधे 








व 


कात उडत सुनिलोगेने नानप्रकारके मत 
राघवम स्थापन कि दँ द सेक्षरके पोह अमे 
१६ क ६0३ अथात्‌ शन्तमं इहुतप्रकारके मत दे 
सनस मनुप्यक्‌ चित्तम भेम उक्पत्र होता ह उत भम 

ण्ट यर ठ क) अपनी बुद्धिके अनुसार कोई एकं 
7 ग्रहण करकं मरणपधत्‌ उत तेत्पर मनुष्य दह 
ताहे प्रतु अमृत सम नहीं हेता ए विवादश्नीरः 


गा मते वणन कृरनेको हृष्‌ रक्य नहह) 





क 
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टीका-श्रीपहादेवनी कहते ह क, सवं शाघ्वोको देखके 
आर वार॑वार विचारक यह्‌ निथित इजा कि) एक यह 
गश्चाञ्च उत्तम परमरमत दै अथात्‌ यह समे उत्तम ह 
त्प यह रै फि) एेसे पतक छोडकर जिसकी ग्र 
ईश्वर अपने मुखारविन्दसे करते दै ओर भिक्षके महण 
करनेसे व्रह्म करामरुकवत्‌ जानपडता हे मनुष्य विक्षि 
पके तरह इधर उधर चित्तको दीडति है भर वहत सग 
यह विचारते देँ फि) यह वड़ा कठिन है आ्धयेकी षात्‌ है 
फ. मनुष्यहारीससे गव रेस उत्तमश्रम नहोगातो 
नं पडता र कि, सेगादकपे शरीरके नाश शनेे पी 
फिर जव पका जन्म हौगा तव्‌ डु इईशररफे जाननेमे 


श्रम्‌ केर ॥ ३७॥ 

















शिवसंहिता भाषादीकासमता । 


त 
¡ खम समागमं ननेकी 
कर्‌ देते है 








न 


कद्‌ योगञाघ्च नो हमने काहे सो प्रम गोपनीय 
£ यह -लकृयम महात्मा भौर अच्छे भक्त जनोको दे- 
ना उचत ह तत्पं यह टै कि, कि इश्वर 
क़ भक्तेके यह्‌ शुभकमे पिद नदं ह ता न उधर 


चतक वृत्ति नतां दस देते भक्तमनोको दना 


(कि 


चत्‌ नहह ॥ १९ ॥ 
मूलम्‌कमकाण्डंज्ञानकाण्डमिति वेदो 
धा मतः॥ भवति द्विविधो मेदो ज्ञानका 
इस्यत्कर्मण्‌ः॥ २० ॥ द्विविधः करं 
काण्डः स्याक्निपेधविपिषूरवकः॥ निपिद्‌ 


$ क 


कमकिरण पापं भवति नाश्चतम्‌॥ वि 








(क १ 


निषेव्‌ कमं कृरनेपे निश्वय पुष हताहै 
विदित कमं करनेते निचय करके पुण्य होता ॥२१ 


दसरा वरि 





दका-विधे कषमं तीन प्रकारका भेद पृ 
१ नमत्तके २ सकाप्‌ ३ नित्यकेयं संध्या देवार्चन 
भाद्‌ न करन पाद्‌ होता दं सकाम अथात्‌ नो कष 
फलके इच्छते क्षिया जातहि जोर नेमित्तिकं जो तीथे 
मृ पवादकमं स्नानादिकं कंते है इनके न करनेपे 
पप नद्‌। हता परन्तु कशनेप फट शेति ॥ २२ ॥ 
मूठ -द्र्विधन्त्‌ फ९ ज्ञेयं स्वमा नरक ख 
च्‌ । स्वमा ननादधश्चव नरका तथा 
भ्वेत्‌ ॥ २३.  _ 
दका-फर दो प्रक शेतां स्मे ओर नरक 
स्वगे नानप्रकारक दै रेतेही नकी बहुत प्रकार 


4 








(१०) शिषृसहिता भाषादीकासमेता। 


रै तात्पयं यह है किः नसा जे मरुष्य हभाञ्चम्‌ कष 
करता ह वेसेही नरक वा स्वधमं जाहि ॥ २३ 






दीका-पुण्यकमे करनेसे स्वगेमें जाते ओर पपक- 
मपे नरके जाति. पैसार कमे निय करके वधि 
दूसरा हेतु न्ह १ तायं यह्‌ हैक, जोरश्वरके 
नानके कक्षे अपनेको रहित समञ्चगा वह्‌ इ 
वधू छटनायगा ॥ २४ ह 
गरठ्-जन्तुभिश्चानभयंते € तु 
नि च्‌ ॥ ननाव्धानं दुःखानि नर घ 
सहानि १ ॥ २५॥ 
कृपाणी स्वगेमे नानाप्रकाखे सुखा सनभ 
करता ह एतदी वहत प्रकारफे दुःसह दुः नरकृमे 
` भी भोगताहे॥ २५॥ 
पूलम्‌-पापकमवशादह खपुण्यकमवशात्सखं 
तस्मात्ुखाथा वेविधं पण्य प्रङकर्‌ते धररषवेर६ 
£(कृ[-प्ष्किमं करने दुःख हता दे ओर पुण्यकरमे 
करन सल दोताहे इ ३तुसे निरय करके एला 
परुष नानाप्रकार पुण्य कृरते हँ ॥ २६ ॥ 





(१२) शिसित भाषटीकासमेता। 
केम करै इसी एण्य पृषति श्चरीर वेधायमान है 
अथात्‌ वार रीरधारण करनेका कारण दै ॥ २९ 







योगे तति ॥ ३०॥ 
का-ईइस रेका भोग वा परलोकके फख्की 
इच्छा भौर नित्य नेमित्तिक अदि कपको फटसहित 
त्यागके योगाभ्यास अथात्‌ पशतरह्मके पचारे 
पद्मा जनक तत्पर रहना उचित है ॥ ३ 
मू कर्मकाण्डस्य माहात्म्यं ज्ञाला यो 
गी त्यनत्सुधीः ॥ पुण्यपापद्रयं त्यक्ता 
ज्ञानकाण्ड प्रपते ॥ २१। 
का- कमकाण्डके माहात्म्यको जानफे योमीको 
उचितदे किः पुण्य पप दोनो ठृणवत्‌ विचारे 
त्याग दे भोर ज्ञानकाण्डमे तत्पर रोरटे ॥ २१॥ 
मरलम्‌-आत्मा वारे च श्रौतव्यो मंतव्य 
इते यच्छतः सा सेव्या तल्मयत्रेन 
भक्तदा हत्दायना ॥ ३२.। 
टोका- यर्‌ थुतिका वाक्य है फि; आताको खनो 


ट, ५ 


आओ आत्माको मनन -करो अर्थात्‌ जो कुष्ठ 











षप दोनो समानष्टपकी बुद्धिको 
नो वृत्ति प्ररणा करती दै पो हम द ओर हमतेदी रष 
जगत्‌ चरचर उत्पन्न रै ॥ ३२ ॥ ओर मो देख पइतरै 
वृह सवदहमदहैँ दममेदी सष छीन रोति न पद 
हमे भित्रदै न हप उसमे किचितमाघ भित्र ता 
त्पयं यह्‌ ह किं, वह्‌ आत्मा निसृपते यह जगत्‌ उत्पतन 
हमसे भित्र नहीं ३ इष रेतसे इष सषास स्थिति 
संहर कन्तो दम फी पत्ति योगीकी रहती ई ॥२४॥ 
मूलम-जलपूर्णष्वसंख्येु शरविषु य॒था- 
भवेत्‌॥ एकस्य भाव्यस्ख्यत्व तद्रदाभ 
न्‌ दृश्यते । ३५ उपायेषु शरावेषु या 
संख्या वतेते परा ॥ सा संख्यां भवति 
यथा रवो चात्मनि तत्तथा ॥ ३६॥ 
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नव ज्ञानकूथी सधे मयका चट 
सवाय श्ुद्त्रह्यके आर कु रह रहना ॥ २५ 


~+ 
ह. ~, 





प्रथमप्रटः | ( ३५ ) 
पापीमं चोदकी 


भरन्ति रौतीद ३८२ प्रकार श्ये संशषी 
संदी भनति होती है रस्ते 





त ञान दीने चे सैका 
अभाव हीजाता ३।३९॥ उसी तर्‌ ग्ज्ञ रीन 
यह संतर नही रहजाता सीपीकोभी अच्छी तरह 


५4 ® ॐ क इ अ 


निन्धय जानरनत्तं चादकि[ जाति इर हता ह ॥ 





क > ¢ 


मटय-जगद्रन्तारं 





दि 


नायथा नापि रज्जुज्ञानाद्रजङ्गमः॥४२ 


टीका-वेसेदरी आसन्नान हीनेति जगती भन्ति 
दूर होती दै नेसे रस्षीमे रपी श्राति रोती ॥४१। 
उसी तरह आत्मामे अध्यापन कर्पनामा् जमत्‌की 
भराति हे रज्चवत्‌ ज्ञान होनेमे फिर नका तीनो 
कारुपे अभाव हो नाहे ॥ ४२॥ 
रम्या दषवशाच्छरःपताभवातेना 


न्येथा ॥ अज्ञानदोषादा्मापि जगद्भवति 
दुस्त्यजम्‌ ॥ ९२ ॥ दोषनाशे यथा शको 


(१६) शिवहि भाषा्यकासमेत | 





से पष्क केवली व्याधि अथात्‌ 
होषसते सव वस्तु नियं पीतवणं देख 
प्रफर अज्नानष्पी दोषे शुद्ध आत्मा 
1 उक्तीति दोहे षश्तु यह्‌ बं संसार देखं पडत 
हे एस अक्ञिन ३ कष्टसे दर हर नेसे पित्तादिकं 
पके नाञ्च हीने फिर यथाथ देखपडतादै रकी 
प्रकर अक्ञान दर हने शुद्धम्रह्म निर्विकार जानप- 
इता ईं तात्य यह दं फिः मनुष्यके पीछे एक अज्ञ 

व्याधि बहुत बडी स्मी है इसकी ओषधि आत्म 
ज्ञान है यह्‌ वति नियं दै कि, व्याधि विना भोषपिके 
दूर नदी शती ॥ ४३॥ 9४ 
मूठम्‌-काटवोपिन यथा रज्जुःस्पों भवे- 
।दति ॥ तथत्मा न मवेद्धश्चं युणतीतो 
नुरस्नः॥ ९५य॥ 

कास तरह रसस तीनों काल्ये सप नहीं ह 

सकत उत्‌। तरर आसाभी तीनों कारमं कदापि स- 


सार नदा दा सक्ता अथात्‌ नहीं है इष देति, भ- 
त्मा गुणातीत ह भथात्‌ गुणस रहित हे ॥ ४५ ॥. 








त 


टीका-वहं शाघ्च निम आत्पवोधका निष्ण 
किया दे उपसे निश्चय दे किः हटादि देक्ताभी ने $ 
कहे जाते दै नित्यभावे सहित ह अथौत्‌ उनकाभी 
ननन मरण रताद ॥ ६ ॥ 
मूलम्‌-यथा वातवशास्सिन्धावुतयत्राः फेनः 
युद्दाः ॥ तथात्नि समद्रतं संस 
क्षणमुरम्‌ ॥ ८७ ॥ 
टीका-जेे बायुकी उपाधिते समुद्रम फेन ओर 
वुटघुदे उत्पन्न दते हं क्षणभसमं फिर उसीमं स्य रो 
ते द तेभेदी आत्मासि सपार मायाकी उपाधि क्षण- 
भगी उत्तत्र होता फिर उपीमे छंय होना ॥ ४० ॥ 















प्यंवस्यति ।॥ ४८ ॥ | 
सका-परमात्पाश स््तारस पदा सर्द ह अर 


सी वस्तुमे भद नरी रैएकदो तीन रेक जो वस्तु 


चट 


कृ भद्‌ जानपड्त्‌!ह 2ह चषका कारण ई ॥ ४८ ॥ 


न ४ 


(३८ ) शिवस्हिती भाषरीकासमेता | 






त्मान ॥ &९ । 
टीका- नो भयाहं सर 


| 
भ 


अमूतिमान्‌ यह सव जगत्‌ आत्मे मिरहि अथौत्‌ 
उसंस भत्र नह ई ॥४९॥ 


गरलम्‌-कट्पकंः कलिता वदा मिथ्या 
जाता म्रषात्मिका ॥ एतन्मृटं नमदिदं 
कथं स्यं भविष्यति ॥ ५६० । 

तकि-यह ससरि मिथ्याभूते अव्द्याकहपनापत 
करपत्‌ भय ईं वडे आश्यंकी वात दै क, जिसकी 
गड मध्या ह वह अप कव्‌ सत्य दकारे {थत्‌ 
संय ब्रु ह ॥ ९० ॥ 
मू-चतन्यात्सवंमतपघ्रं नगदैतद्चराच- 
९१ । तस्मात्स पारत्यज्य चेतन्यं त 
समाश्रयेत्‌ ॥ ५१ 

कषठ एकं चतन्य ब्रह्मे नरायन अडनः 

सवदन, उद्र आदि सकर चराचर सस्षार उत्पन्न 
भया ह इस्‌ हतप स्थका सागिके केवर ठसाष्क 
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( ० ) (कस्‌ 
टीका-निसतरद आकाश स्व वस्तुमे मि है 
र सबसे अलग ह उसीतरह परमात्मा सष वस्तु 
चराचरं व्याप्त है र समते अलग है ॥ ५4 ॥ 
मू८य्‌-२५९दजमत्सवमात्मन्याप्य सम्‌ 
न्तः ॥ एकशस्ति पब्िदानदः पूणा 
द्रेतविवनितः ॥ ५६ ॥ 
का-त्रह्मा मादि सव जग॑तेमें 
पूणे व्यात्‌ ह वह एकं सचिदानन्द 
अथोत्‌ दूसरा इछ नहीं र ॥ ५६ । 
मूलम्‌-यस्मालकाशको नास्ति खप्रकाशो 
भवत्ततः॥ खप्रकाशो यतस्तस्मादात्मा 
ज्यात स्वरू पकः ॥ ५७ ॥ 
८[क[-निसका कारं प्रफाञ्चक नर 
प्रकाशमान दै जो आंटी प्रकारमान 
ज्योतिः स्वप है ॥ ५७ ॥ 
१कय-अव च्छन्ना यता नास्त दश काट- 
रवरूपतः ॥ अत्मनः सवेथा तस्मा 
द[त्मा एणा मवत्छट्‌ ॥ ५८ ॥ 
दीका करके वा कल्के प्रमाणते वहं परि. 
च्छत्र नरी दे अथात्‌ उसका इयतापरिमाण नही हैन 





॥ लमा पारः 
णृ 


ही 
रिपू द्ेतरहित ३ 





आपी 


ह दह 
रं षह आत्मा 






उस्म कार्क। नियप है 
रपण ६ ॥ 4८ 


[न । 





न भवेत्खटु ॥५९॥ 

, दीका-यह जे मिथ्या पचभृत्‌ दै इनमे उपका नाश 
नरीं ह इष कारणसे आतमा नित्य दै ओर यह निश्चय 
है कि उसका कभी नाज नरी हेता ॥ ५९ ॥ 






दामा सत्यो भवेत्सट्‌ ॥ 
कै(-जव दसरा इछ नही द ता एक वही सषेदा 
अद्रेत है जय उक सिवाय अथोत्‌ उससे अन्य शष 
मिथ्यादैते वही एकं जुद्ध आत्मा सत्यहे ॥ &8° ॥ 
गटम्‌-अविययाभूते संसारे दुःखनाशे सुखं 
यतः ॥ ज्ञानादा्ंतघयुन्य स्यात्तस्मा 
दात्मा भवेत्सुखम्‌ ॥ ६१॥ 
 टीका-यह सपार अविविासे उत्पन्न भया है इस 
म द्रःखका नश्च दोनेपर सुरं येता दे ओर तानते 








(४ 


0 ्‌ 4 सु 
नान पडता कि अज्ञाने 





तककः पायक सनक परकेार्क शकार उत्पन्न 


तदि १९ एकं आयर्‌ दहं कटपनापथवुजत्‌ 
। दै ५ 


1 (भं 


है अर्थात्‌ कल्पना नक शेसक्ती 







द्रतविवा्जत 
क-जल्सिक्त ज अतिर्तं क्तु उः 


र 


काठ पायक न होनी दै आला देत 


य 


प्थपपरटः | (२९) 





अथात्‌ एक है इसका वणेन नह दोक तात्प्थं य 
है फि यावत्‌ वस्तु उत्पत होती रै उसको कार खान। 
ताहे परन्तु जल्पे काटकाभी नश्च रोनाताहि ॥&१॥ 


मूलय-न खं वायुन्‌ चश्च न ज एयिषी 
न च ॥ नेतत्कार्यं नेश्वरादि पर्णेकात्मा 


भवेत्खट ॥ ६५ ॥ 
[-व्ह आकाशि नर हं इपर देतु क उपप 


शाब्द नह। हे वायु नरी दैक्यौ फि उक्ष स्यश्चंन 
अयि नदीं है फारेसे कि उसमें तनभाप नद हे जर 
नही है क्यो किं उकम शनं रै वह पथ्वीन 


(नि 


क्या कि गृन्प्रहित दै वद काये नदीं है क्यो कि उसका 
कारण नद है वह त्रन्द्‌ अदि इर नदीं इष 
हैतुसे कि उप्का नार नही हेता सधोत्‌ वह आत्मा 
न अकञचिन वयु नअपधिन जट न पृथ्वी कुड नरी 


₹ ननवय्‌ कव एक पर्पणत्रह्य ह ॥ ६५ ॥ 


८म-अत्वानमत्सना घाम परयत्य 
तपन नाश्चतम॥ स्वसकलयसन्यासी 
त्यक्त मध्यमद्द्महः ॥ ६६ ॥ 
रीका-पर मिध्यपिप्ारह्यी गरहको स्यागके सवै 








(२४) शिपि भाषदीकारमेता । 


् ० 


एकल रहति शेके योगी आत्ते आमक 
आत्मामं देवता हे ॥ ६६ ॥ 








तपते भात्फको आत्माय रोके देखता ओर 

्माके अनन्द सखष्यी तीत्रषमाधिमे योभी स 
ण करत्‌ है ॥ &७ ॥ 
मूरस्‌-मायव विश्चनननी नून्य्‌ तत्वधिया 
पर ॥ यद्‌ नाश समायात्‌ विश्च नास्त 
तद्‌ खट ॥ & ८ ॥ 

का-पाया सप्षरकी माता है अथोत्‌ मायी 

रसार उत्पत्र भयाद यह निश्वय दै फिदु्रा हेतु 
दम॒ जगते उःपत्तिका नदीं है ज्ञान करफे इस मायके 
नाश हानसे ससारका अभाव निश्य जानपडतारै।॥६८॥ 
मूम्‌-हेयं सवेमिदं यस्थ मायाविटसितं 
यतः ॥ ततो न प्रीतिविषंयस्तनुषित्तस॒ 
यात्पकः॥६९॥ 


प्थमपर्छः | ( ५४५) 


टीका(-यह्‌ जडा मायाका प्रपच विषयसु धन 
शरीर है इनमे प्रीति करना उचित नही दै यहं स्व 
त्यागनेके योग्य ३ ॥ &९ 
यट प-अारानतञ्चुदसानाक्चवव खादङर्‌ 
जमत्‌ ॥ व्यबहरइ नयत हरत 
नन्यथा पनः ॥ ७० । 
दीका- मिज उदासीनता यशी तीन प्रका 
व्यवकरका प्रवाह इस संसारे निधय देखपडता ३।७०॥ 
मटय-प्रयाप्रयाद्‌मदस्व्‌ वस्व नयत 
स्फुट अत्वापा्वशादव भवत्ता 
[ई नान्यथा ॥५4॥ मापावटास्त 84 
ज्ञात्व ्रतयुाक्ततः॥ अध्यारषपपवा 
दभ्या ठय कुवन्त्‌ ार्मनः ॥ ५२। 
टीका-भौर्‌ प्रिय अप्रिय यही दो भेदसे जगत्‌ बधा 
है ॥ आत्मके उपाधिपते पिता पत्रादि र तहं यह जगत्‌ 
मायामे पिरत यह अति प्रपाणसे जानक यागा 
ठग अध्यारोप अपवादमे आत्मे स्प कर्तेद अ- 
ौत्‌ शुद्धयेतन्यका मनन करते ई ॥ ७१॥ ७२ ॥ 


मरलम-कृमजन्य विश्वामद नत्वकमाण 
न्‌ 


(२६) शिवसंहिता भषादकासमेता 


वेदना ॥ निखिटोपाधिदीनो वै यदा 
भवात्‌ प्रषः ॥ ५३॥ 

टीका-ईप्त नगतका स्थिति कमस है अथात्‌ 
सुख दुःख जन्म मरण आदि दशका कारण केर 
है अकम होनानेसे फिर कछ दुःख नदीं है यावत्‌ 
मायके उपाधिका जव पर्ष नीतके उरस रहति 
होनातदे ॥ ७३॥ | ऋ 
गूलम्‌-तद्‌ा विनयतेऽखंडज्ञानरूपी निरं 
जनः॥ स टि कामयते पुरूषः जते च 

प्रजाः स्वयम्‌ ॥ ७८ ॥ 

टीका-तष असंइज्ञानहूपी निरननका भान श 
ताहे ॥ आत्मा अपने इच्छते जगत्‌ सनता अथात 
उतपन्न करता है ॥ ७४ ॥ 
८म्ू जका -मास्त यस्मात्तस्मान्प- 

थ्या स्वभावतः ॥ शद्धे ब्रह्मणि संबद्रो 

वृद्यया सहना भर्वैत्‌ ॥ ५९५॥ 

टका-यह इच्छा व्यिका काये है अविधा नाम 
मथ्याक। दै तो जप इच्छदी मिथ्या मायते रस्पत्न ३ 
ता उस इच्छका कायं कृव स्त्य पक्ताहे तात्प 
यह ६।के, मायके उपाधि आत्माका यह इच्छाभूत 


प्रथमपदटः। (२७) 


संपतार पनोराभ्यवत्‌ है. जेसे मरुष्यका मनोराभ्य मि- 
धया द! उसी प्रकार आत्माका _इच्छाभूत्‌ यह नगत्‌भी 
मिथ्याहे शद्त्रहममे ज्ञानरूप वियाका संबन्ध हे ॥७९५॥ 


मूलम-व्रह्मतेजोऽशतो याति ततं आमास 
ते नभः ॥ तस्मास्मकाशते वायुवांयोर 
भ्रेस्ततो जलम्‌ ॥ ७६ ॥ प्रकाशते तत 
पृथ्वी कट्पनेयं स्थिता सति॥ आकाशा 
दरायुराकाशपवनादयिसभवः ॥ ७७ ॥ 


टीका-उस ब्रह्मके तेनशमसे आकाञ्च उतपत्रभय 
आकाङ्से वायु उत्त्र भया, वायते अथि उतपन्न भया 
अपिमे जर भया, जरते पृथ्वी उत्पन्न भई यह कल्प 
नाहे आकाशे वायु उत्पन्न भया भर आकाश 
वायु तेन उत्पत्र भया ॥ ७&' ॥ ७७ ॥ 


भूटम्‌-खवातग्मिनलं व्योमवातागरिवारि 
तोमही ॥ खंशब्दलक्षणं वायुश्च॑चलः स्प 
शंलक्षणः ॥ ७८ ॥ स्याद्रपलक्षणं तेन 
सखिलं रसटक्षणम्‌ ॥ गन्धटक्षणिका 
परथ्वी नान्यथा भववि ध्रुवम्‌ ॥ ७९ ॥ 





(२८ ) शिव्साहता भाषादीकसमेता। 


विशृष्णाः प्रस्फुरति यतः शाध्ादे- 
नणयः ॥ शब्दकशणमाकाशं द्रियणो 
वायुरुच्यते॥ ८० ॥तथेव बिग॒णं तेजो भ 
वन्त्यापश्चतु्णाः ॥ शब्दः सपशश्च रूपं 
च रसो गन्धस्तथेव च ॥८१॥ एतत्पं च- 
गुणा एथ्वी कल्पकः कृरप्यतेऽधुना॥ चश्च 
पा गृह्यते सूप गन्धो त्राणेन गृह्यते॥८२॥ 


टीका-ओर सक्काश्च बय अग्रिमे नर उत्पत्र भया 
आर्‌ इन चारप पृथ्वी उत्पतन भरं, शब्दयुण आकार 
कादं स्‌ स्पशं शुणवायका हैः सपयरण तेनका 
हे, रषशुण जट्का हं आर पृथ्वीका गुण गष दै. इन 
पाच तत्वं यह्‌ गुण नो उपर कहा है पिरेष है यह 
घतते निणंय भये अन्यथा नही है निश्यहै कि, 
भकर्म्‌ एक्‌ श्चम्द्‌ णहे वायुम दो गण ह भपितिं 
तन यण ह मर नटं चार ण ह! पूर्थ्मे शब्द्‌, 
सपर्‌) रूपः रसः गध) यह पंचं गुण कलित है नेव 
हपक अहण करतार आर नाका गेथ अहण करती 
हे ॥७८॥ ७९॥ ८० ॥ ८१ (८२॥ ` 


मूलम्-रसौ रसनयां स्पशं्चा संगृरहेते 


व्रथमपटडः । (२९) 


परस्‌॥श्रत्रण्‌ गृह्यते शब्द्‌ नियत भाति 
नान्यथा ॥ <३ ॥ 


, ठीका-अर निहति रस अहण देतह मोर्‌ स्पशे 
तवचा अथात्‌ शरीरके चमे प्रहण होतार प 


वोप दतादे ओर शब्द कणंसे अह्ण हेता दै यः 
नश्य इमं अन्यथा नही है ॥ ८३ 


८य्-चतन्यत्सतयुत्पन्न जयदतच्चराच 
रम्‌ ॥ अस्तिचत्कल्पन्य स्यत्नास्त 





* 


टीका-सष जगत्‌ चराचर उशी एक चेतन्थपे 
उतत्रं भयाहै यदि संसार सत्य मानानाय तो इष प्रका- 
रसे कल्पना भदै ओर जो संपारा जभार मथीत्‌ 
नदी हं तो वरी एक चैतन्य आत्माहं भार इछ नरं 
₹॥ ८९ ॥ 


मूटम्‌-पथ्वी शीर्णा नले मग्रा जं मग्रञ्र 
तेजसि ॥ टीनं वायो तथा तेजो व्यो 
वाती ठयं ययो ॥ ८९५॥ 
टीका-पथ्वी नख्पे पयर जयत्‌ ख्य रोनती दै नय 


(३०) शिवसंहिता भषादीकासमेता | 


अगिमे र्यभावको प्रत्त दोतादे ओर अयि वायुम ठ्य 
होन तदि भर वायु आकाशम टन दोनाति ॥ ८५ ॥ 
मूलम-अविद्यायां महाकाशो लीयते परमे 
पदे ॥ विक्षेपावरणाशक्तिदरन्ता दुःख 
₹पण।८६। जइदूपा महामाया रज 
स्वतमणा ॥ सा मायवरणाशत््या 
वृताक्ज्ञनिरूपणा। <<॥ 
टोका-भोर भकाञ्च अविद्यमें ठयभवको प्रत्त 
होनातदि ओर यई अप्रिया मायाभी परमपदको पटच 
नाती दै अर्थात्‌ आत्मामं ख्य॒ दोनातीहि, तात्पयं 
यह र फिःजो उत्पत्र भयहि उका अक्भुथं नाशै 
दृशवरका यह दो शक्ति किकषेप सोर भवरणरै, 
इनका अत नदि यह महामाया इःखहपिणीमें 
रजः सत्त, तमः तीनां गुण हं समथ सपयपर हन रणको 
धारण कर ठेतीरै सो माया अव्रणा ज्ञानको 
आवृत करफे अथात्‌ च्पिके अन्नानष्पिणी दोजा- 
तीह ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ 


ग्रलम्‌-दशयेनगदाकारं तं विक्ेपस्वभव्र 
तः॥तमोयणाधिकाष्िया सा दगा भवे 
त्स्वयम्‌॥८८॥इ२ब्‌रं तदुपहितं चेतन्यं तद 


प्रथमपटदः (३१) 


भृदूवम्‌॥सच्वाधिका च या विया ठक्ष्मी 
स्याहिव्यकूपिणी॥८९॥ चेतन्यं तदुपहितं 
विष्णुभेवति नान्यथा ॥ रनोगणाधिका 
विज्ञेया सावे सरखती॥ यशि 
त्स्वरूपो भवति ब्रह्मातेदपधारकः॥९०॥ 


(षको 


टीका-ओर संसारके भकारको देखतीरे यह्‌ षिक्षप 
करना उप्का स्वभाव है पाया नव तमोगुण धारण 
करीरे तव दगाष्प हके चेतन्य देश्वरफे। उत्पन्न कर 
तीदे आर जव सतोगुणको धारण कतीह तव रक्ष्मी 
हप दके चेततन्य जो विष्णु हँ उनको उतपत्र करती 
जव रजोगुणको धारण करती तथ सरस्वतीषूप 
होफे चैतन्य जो ब्रह्मा ह उनको उत्पन्न कर्तीहै भथौत्‌ 
पके उत्पत्तिका कारण यरी नगन्पाता महा- 
पाया हे ॥ ८८ ॥ ८९॥ ९०॥ 


मूम्‌-ईशायाः सकला देवा दरयन्त पर 
मात्मनि। शरीरादिनडं सवसा क्या 
तत्तथा तथा॥९१।।एवंशूपेण कलपन्ते क 
लपका विश्वसम्भवम्‌।।तातच्छं भवती 
हकट्पनान्येन.मोदिता ॥ ९२॥ 


(३२) शिवसंहिता भाषारोकासमेता । 


का-हमरे भादि सकरूदेवता उषी एक प्रमा 
त्मा दे पड़ते ह ओर्‌ श्चरीरभादि सब जड पदार्थं 
उमी एक षिवा अर्थात्‌ आत्मे भिन्न भिन्न न 
पतेर इव तरह वुद्धिमान्‌ खोगेने सं्ारके स्थितिकी 
पना कवाह के; तव अत्त दान भवह अथात्‌ 
आत्मपिदी स्व घ्रष्िकी उत्पत्ति केष कल्यनामा- 
अहै भर कुछ फिसीने कहा नहीं है ॥ ९१ ॥ ९२॥ 


मूटमू-प्रगयतादरूपण्‌ सव वस्तु प्रक 
द्यते। तथेव वस्तनस्त्येव भाक वतं 
कः परः ॥९३॥स्वह्पत्वन रूपेण सखद्पं 
वस्तु भाष्यते ॥ विशेषशब्दोपादाने भेदो 
भवति नान्यथा ॥ ९४ ॥ 


टीक।-प्रमेयह्य , अथोत्‌ यावत वस्त संपासमे 
हर्यमान है वद सवके प्रकाक्चका कारण व्ही. एक 
आत्मा द उपाधिभेदे भिन्न भित्र स्वपदे खपडत। ईै 
विष करके नामभेदपे भेद रै अथौत्‌ ज्ञान मौर ज्ञेय 
दोना वहीहै ओर इछ नहीं है ॥९३॥ ९४। 


एकः सत्तापूरतनन्दरूपः पणा 
न्याप वततत नास्ति करनचित्‌॥ एतज्ज्ञानं 


परथमपरडः । (३३) 
यः करोत्येवं नित्यं युक्तः स स्यान्मृत्युसंः 
सारदुःखत्‌॥ ९ 

क[-एक सतापात्र परित आनन्दस्य पि 

पूणं व्यापी सवदा वतमाने ओर दस कुक नर है 
ठेप्ा ज्ञन निष्को हे मर सवेदा दह थही मनन कृर 
ताहे सो युक्त दै अथात्‌ ससक नन्मम्रणभादि 
दु.खक्च वंह रइ ई ॥ ९९ ॥ 
यट-यल्यशपाववार्द्‌ानभ्या यनतयधदय 

ग्रतः ॥ च एका वतत नन्यत्ताच्वत्तना 

वृधार्यत्‌ ॥ ९& 

दीका-जदां ज्ञानद्रासय पाके कार्याका छ्य 
रोनाता ह अथात्‌ उषसे अभेद हनति दै उषी एक 
पवेदा वतेमान भत्ममे पनको स्य केरे अथत्‌ 
जत्माकाी ध्यान धारण करे ॥*९६॥ 

ठ मू-पतुरनमयात्कशजायत पूवक 
मणः ॥ शर वजडइ इख स्वप्राग्भगाय 
सन्दरम्‌ ॥ ९७॥ 

` टीका-पएवैकपेके अनुसार प्राणी पिताके अन्न 

मय के}श॒से इःख भोगनेके कारण नड शरैर सन्दर 

भोमरूप उत्पतन दोताहै ॥ ९७॥ 


(३४) शिद्संहिता भाषाटीकासषमेता । 


मृलम्‌-मसास्थस्नायुमनादेनर्मत भा 
गृम्राद्दरम्‌ ॥ कवर दुःखमागाय नडम्‌ 
ततश्रपफतम्‌ ॥ ९८ ॥ 

, टीकाम्‌ अस्थि सघायु मना अदि नाडियेति 

वधाहुमा यह्‌ भोगमन्दिर अथात्‌ इरीर केवर दुःखका 

कारणे, तायं यह दै किः रेका शरीर निष्के उस्पत्ति 

स्थितिके स्परण करनेसे प्रणा हीर्त६ उस्म प्यथ भनु 

ष्य सायम पष्क मोह ओर अभिमानं करताहै ॥९८॥ 


मूलम्‌-पारमेष्यमिद्‌ं गत्र पचभूतापिनि 
गितम।वब्रह्माण्डसंज्ञकं दःखसुखभोगाय 
क{(टपतम््‌ ॥ ९९ ॥ 
टीक्रा--यह शरीर व्रह्मफे द्वारा प॑चभुतते निर्मित 
ब्रह्मंडसंज्ञा सुख दःख भोगनके तु करितहै ॥९९॥ 
मूकम्‌ -विन्दुः शिषो रनः शक्तेरमयोर्भि 
ठनात्छयम्‌ ॥ खप्रभृतानि जायन्ते 
स्वशक्त्या जडद्पया ॥ १००॥ 
टका-रिवरू्प षिन्दु भोर शक्तिरूप रन इनः दो 
नक पवन्पस्रं ईश्वरका श्राक्त जडद्षा महामाया अ 


(ककि 


पनी प्रभुता ररीरेको उतत्र करती है ॥ ३२०. ॥ 


बथरमपरडः । ( ३५) 
ग्ूठम-तत्पञ्चीकरण त्स्थूटान्यसंख्यानि 
चराचरम्‌॥ ब्रह्मडस्थानि वस्त 
जीवोऽस्तिकिममिः॥ १०१॥ दूतश्च 
कत्सवि भगाय जवसंज्ञेता २॥ 
टीका-उपी पंचीकरणते अनेकं स्थूर वस्त॒ इ 
पारम चराचर उतत्रं हेती हं यह वभी ` अपने 
क्के अनुसार भोग भोगनेके हेतु उषी ष भते 
जीवसन्ञा करके प्रगट होता हे ॥ १०३॥ 


१०२॥ 
मूलम -प्रवकमचिरधनकराम पटनामह्‌॥ 
अन=' स्मथूतान्वं जडरस्थत्या सुन 
तान्‌ ॥ १०३॥ 
टीका वर कते ६ ङ, प्राणीके पै कप 
सार हम उततर कर? आर स, भूतेति हम अनढ 
अथात्‌ भित्र ओर्‌ अविनाशी हे परंतु नक्ष 
[न तनति ह अत्‌ सवका नार्‌ केरे |१०३॥ 
१८९ न रत्स्वकरम।भवद। जविाख्यो पि 
मन ११॥ भगयत्पद्यतेकमंत्रह्म 
डाख्य एनः एनः॥ जीवश्च टीयते भोगाषं 
सान च स्वकमणः॥ १०९६ ॥ 





३६ ) रिषति भापादीकेिमेता । 
टीका-जीष अफ केम वेधके नाना प्रकारके 
जड शरीर धारण करता हे ओर अपने कमेके फट 


1 


भोगनेके देत पंसा वाखा उन्न शेता दै भर 
सव॒ करमोके अवसानमे अथात्‌ जव ज्ञानदां सव 
कमस रहित होजता है तथ उश्च ज्ञानस्वह्प आ 
त्मामें ख्य हजारे ॥ १०९ ॥ 
इति श्रीशिवसहितायां दस्णरीसवारे दयप्रकरणे 
भाषटीकायां प्रथमः पटः ॥ ३॥ 


_ अथद्वितीयषट्लः। 
मूमर-देदेऽस्मिन्वतेते मेरसप्रीपसमन्विः 
तः॥सरितःसागराः शलाश्ष्राणि क्षेत्रपा 
 ठरकाः॥१। ऋषय मुनयः स्वे नक्षत्राण 

. ग्रहस्तथा ॥ पृण्यतथावन षठार्च वत 
न्ते पीटदेवताः॥ २॥ 
टीका-प्राणीके इ शरीरं सप्तद्रीपसहित स्मेर 
भोर नदी सप्द्रभादि पवेत भर कषित क्षेजपाठ ऋषि 
सुनि आर सष नक्ष अह पण्यतीथे ओंर पीठ देषता 
आदि सव इसी शरीरम वतमान द । तास्थ यह्‌ है.ङ्ि, 
वृष्य तीर्थोमे सान दरौनके देतु ' मटकता फिर्ता है, 
परतु इस शरीरस्थ तीथ भोर देषसाको नहीं जानता न 








मनक शुद्ध करके उनके जाननेमे प्रयास करतारै।१।२॥ 
-सृष्टिसंहारकताश ज्रमन्तौ शशि 
भरकर नना बद्युश्च वाहश्च जद पश्वा 
तथेव च ॥ ३ . 
दीका-सृषटिके स्थिति संहरे कते चन्द्रमा ओर 
मये इस शारीरम भ्रमण करते है जर भाश्च वायुः 
मपि, जरू, पृथ्वी, अथोत्‌ षंच तस वैद सरीरं 
पृतुमान ईहतह. तापय हई ह ॐ; रव इस शर्म ह 
प्रतु पिना रुकी करके देख नपे ॥ ३ । 
५८ --नटाद्य चान शतान तान सना 
णि हतः ॥ ® सवय अवतर न्यवह्यप 
प्रवतत ॥ जानीत यः सवामद्‌ स समा 
नात सशयः ॥ 
टीका-जो मेखेक्यभं चरचर वस्त॒ दसो सष इषी 
रारीरमं मरके आश्रय दोके सवे अपने २ व्यवहारं 
को वतेतेहं जो मनष्य यह सष जानति सो योगी ह 
इसमे संराय नरी ३॥ ४॥ 
मूटम-ब्रह्माण्डसन्नक दह्‌ यथाद्श व्यव 
स्थतः ॥ मह्डग सुषाररमबाहष्ठक 


लायुतः ॥ ५५।॥ 


=+, 
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(३८ ) दिवत्हिता पाषादीकासमेता | 


` दीका-यह शरीर र्माण्डतंजञकेदे जिप तरह संसा- 
र्मे पदेश भौर मेर्‌ पव॑तहे उसी तरद शरीरम 
मेश है उसके उपर सुधाकर अथात्‌ चन्रमा आट क- 
मे स्थिते ॥ 4 ॥ 
मूटम्‌-वततेऽदनिंशं सोऽपि सुरधावषत्य 
धा्खः ॥ ६॥ त्त्त्‌ द्षायत यात्‌ 
क्ष्मं यथा चवै ॥ इडामागेण पुष्टयर्थ 
याति मन्दाकिनीजटस्‌॥ इष्णाति चरकट 
द६्‌।यडामागण निश्तप्‌ ॥ ७ ॥ 
टीका-सोई चन्द्रमा राति दिव अधोष्रुख हके 
अमृतकी वषा करते दं वृह अमूत सृक्षषदो भाग दो 
जाता है सो फ्दाकिनीके जल्के समान देहके रक्षां 
इडा न वामनाड। ईं उसके रन्धपे पकर शरीरो 
पोपण करता हे ॥ ६ ॥७॥ 
टम पाचूषर्‌ारमाह्‌ वामपशवे व्य 
तस्थतः ॥ ८ ॥ अपरः शृदद्ग्धाभा ह 
©(तकृषति मण्डलात्‌ ॥ रन्ध्रमाग्रणस 
उयथ मर सयात चन्द्रमाः ॥९॥ 
टक्रा-ष्ह। सुधाक्षरण सयुक्त इडा नादीकी स्थिति 
वामभागमं है ओर शुद्ध दूथके समान मेरमे चन्द्रम 





द्वितीयपरद्यः ( ३९. ) 


प्रसत्तापुवक अपने पण्डटते इडकि रन्रमागेते भ 
यके देहीका पषण करते ६॥ ८॥ ९॥ 
सट प्-परुपट स्वतः सयः कट द्रादशस 

युतः। दृक्षण पाथ रर मामवहृत्यूष्व प्र 

जापातः॥ १०॥ 

टीका-मेरुदण्डकं मरमं अथौत्‌ नीचे बारह कट 
संयुक्त सूयं स्थित ई दक्षिणपथ अथात्‌ पिहरखानाडी 
द्रा प्रजापति स्वषपकी गति उपरको है ॥ १० ॥ 
अछ पयूषरारमतयस वातश्च भ्रसात 

शवम्‌ ॥ समस्मण्डट सूया ज्रमत सव 

विभ्रह्‌ ॥ ११॥ 

दीका-सूये अमृतधातुको अपने किरण शक्तिम 
ग्राप्त करनातेदं ओर वायुमण्डलके साथ सव शरीरम 
भ्रमण करते ॥ ११॥ 7 
म्कम्रू-एषा भूयपरबतानवाण दक्षणप 

थ ॥ वृहत लग्रयागन भषसहारकाः 

रकः ॥ १२॥ 

टीका-यह सूयंकी अपर निवोण प्रति रै अथौत्‌ 
पिद्रखानाड़ी दक्षिणभागमें स्थितदे सूयं सष्टिसदर 
करतां ट्रयोगपे नाईीद्रार प्रवाह कर्तेद ॥ १२॥ 


(४०) शिवसंहिता भाषदीकासमेता | 


गरटू-साधलक्ष्रयं नाद्यः सन्ति देहान्तर 
नृणाम्‌ ॥ प्रधानयता नाञ्स्त तष 
ख्याश्तर्दश॥ १३॥ सषम्णेडा पिंगला 
च॒ गांधारी हस्तिनिहैका ॥ कटः सरस्व- 
ती पषा शंखिनी च पयखिनी ॥१९॥ वा- 
रुणाटम्बुस्‌ा चेव विश्वोदरी यशखिनी ॥ 
एतय तिची सख्याः स्युः पिद्धच्ड सु- 
घु[म्णक्ा ॥ १५॥ 
 दीका-शूरीरमं बहुत नाडी ह परंतु उनमें प्रधान 
नाड साठेतीन रक्षह उनमेसे पस्य यह चौदह ना- 
डी है सुषुम्णा २ इडा रे किङ्ग ? गान्धारी 4 हस्ति 
निहा & कुहू ७ सरस्वती ८ पषा ९ कसिनी १० पय- 
स्विनी११ बारुणा१२ अंबा १३ विशोदरी १४ यश्च- 
स्विनी इन चोददमे भी तीन नाई मुख्ये इडा पिद्ग- 
ख) संघुम्णा ॥ १३ ॥१४॥ १५॥ 
मूढमू-तिसृष्वेका सुषुम्णेव सख्या सा 
योगिवछमा ॥ अन्यास्तदाश्रयं कृत्व | 
न्यः सन्ति हि देदिनाम्‌॥ १६॥ , 
-का-इडा) पिङ्गला, सुपुम्णा-हन तीन नादियेमिं 


विगीयपटलः.} (४१) 


भीः एकी सुषुम्णा युस्य है इप्त कारणसे फिः पररसपदकी 
दाति योगी सेगोको हितकार दै अन्य नाडी उदके 
आश्रय शसरम स्हता ३ ।॥ १६॥ 
म्ूटस्‌-नाड यत्त ता अवव्दनाःपर्यतन्त 
नभाः स्थिताः ॥ प्रुवश समावत्रत्य 
सोमसृयायिरूपिणी ॥ १७॥ 
टीका-यह्‌ तीनों नाडी अपोवदनाहं अथोत्‌ नीचेको 
मुख केमठतन्तुके सष ई भौर चन्द्र सूयं भेके 
पमान दँ सथोत्‌ इडा चश््रषू्प ओर पिङ्छ सु्हप 
भर सुषुम्णा अथिषटप द यह्‌ तीनों नाडी मेर्दैट्के 
भाञ्रय स्थित है ॥ १७॥ 
मूटमू-तासां मध्ये गतानाडी चिका सा 
मप्‌ वद्मा । व्रह्मरन्त्रञ ततव भृह्मा 
 -त्सू्ष्मत्‌र चभ | 
टीका-उन तीनों नाडियंकि मध्यमं जो चिघा नाडी 
वह हमको प्रिय दै उभी स्थानम बहुत युष्म त्रं 
सोभायमान है ॥ १८॥ 


ूकम-पचवर्णोज्ञवूछा उदा रषम्णा 
 मध्यचारिणी॥ देदस्योपापिरूपा सा 
सुम्णा मध्य पिणीं ॥ १९ ॥ 


(४२) शिवसंहिता भाषर्दीकास्षमेता । 


टीका-वह चिध्रानाडी पंचवणे अतिरज्जर शुद्ध 
है र देके उपाधिका कारणभी वही सुषुम्णान्त- 
गेता अथोत्‌ चित्रा नाडी है. तात्पयं यह रै कि भतम 
स्वरूप वही दै ॥१९॥ , _ 
मूलम्‌-दिव्यमागमिदं प्रोक्तममृतानन्द 

कृरकम्‌ ॥ ध्यानमात्रेण योर्गीद्रो दरि 

तध विनाशयत्‌ ॥ २०॥ 

टीका-यह मागे बहुत भरष्ट अमृतानन्दकारक सु 
क्तेका दाता हमने कहा ह जिसके ध्यानपारसे योभी 
लोगेके पापका सपद नाश होनातहै ॥ २०॥ 
मूलम्‌-गदात द्यंगुटाद्‌ध्व मेद तत व्यंग 

दधः ॥ चतुरगुटविस्तारमाधारं वतेते 

समम्‌ ॥ २१॥ 

टीका-गदमि दो अंगुर उपर ओर मेद्रेदो अं 
गुर नीचे मध्यमे चार अंशृर विस्तार भधारषदय 
है ॥ २१॥ 
मूम्‌-तस्मिन्नाधारपद्ये च कर्णिकायां सु 

शाभना ॥ त्रिकोणा वत्तते योनिः सवतं 

मेषु गीपिता ॥ २२.॥ | 

दका-उत्त आधारपदचके कर्िफमें सथोत्‌ डंडीमे 


्वितीयपटटः । ३) 


त्रिकोण योनि है यह योनि सव तथं करके गोपित ह 
अथोत्‌ इप्के प्रकाशचकसनेकी आन्न राश्ठमे 
नहीं है॥ २२॥ 
छम्‌-त्‌त्र  बुह्ताकरा इण्डट। पर्दे 

वता । सादंविकरा कुटि सुषुम्णा मां 

सस्थता ।॥ २३ 

टीका-उषी स्थानम कुण्डलिनी देवता सटितीन 
हात कुटिखा अथोत्‌ टेदी भिरकी प्रभा विदयुतके 
समान दै सुषुम्णके मर्गे स्थित रे ॥ २३ ॥ 
मूलम्‌-जगत्संसृष्टरूपा सा निम्‌ण सत 

तादयता ।। वचामदच्वा कार्दवा सद्‌ 

द वनमस्करता । २४॥ 

टीका-सोई ण्डडिनी नगत्‌फे बहुत प्रकाससे 
उतसा्हपवंक रचना कनेक ष र आर ब्दी दं 
अथीत्‌ उससे वाक्यका उच्चारण रोति इस कुण्डलि 
नी देवीको देवतालेग नषस्कार कस्ते दै ॥ २४ ॥ 
मटप्‌-टड नाम्ना नाड व्माम - 

ल्यवास्थता ॥ सडुन्म्‌यचा इमाहष्य 

दक्ुनासाप्रट गता।॥ २५॥ 

- ठीका-जो इडा नम नाडी वामभागे ३वह सु- 








(४४) शिवसंहिता भाषादीकासमेता । 


पुम्णाको आधृत करती इई अथात्‌ उसमे पिरह 
[पकक दक्षिणद्रारका गई ३ ॥ २५॥ 

्रलम्‌-पिङ्ला नाम या नाडी दक्षां 
व्यवस्थिता ॥ सषटम्णा सा सम्िष्य 
वामनासाएटे गता ॥२६ ॥ । 


टीका-दक्षिणमगेमं जो पिङ्गल नाडी ह दह सुषु 
म्णाक्षे आरं हके ना्ठिकाके वापद्रारको गहं ३।२६॥ 


= 


पठय्‌-३उ[पगृलयामघ्य्‌ सधु 

वत्खट ॥ षट्स्थानंषु च षटशक्ति षट 

पन्न धारना वडः ॥ २७॥ 

टीका-इडा पिद्गरके मध्यमे सृषुम्णाहै इ सुषु. 

म्णाकै छः स्थानम छः शकते ई इनके नाम यह ह ड[ 
किनी हाकिनी, काकिनी, सिनी; राकिनी, शाकिनी, 
ओर इन्दी छः स्थानेपिं छः पद्म है उनके नाम यह है 
धार स्वादिष्ठ) मणिप्र अनाहत, करुद्ध, आज्ञा 
यह अपने ज्ञानकते योगी रोम नानते ह॥ २७॥ 


शटस्‌-पचस्यान ुषुम्माया नामानि 


र्युवहून च प्रयाजनकशात्तानि ज्ञात 
ह शाक्तः ॥ २८1 


£ 





द्ितीयप्रटः । ( ४५ ) 
दका--सुषुम्णाके पंच स्थान ह उनके नाप वहतं 
ह प्रयोजने दाश्चकर्के जाना जाता ॥ २८॥ 
गूलम्‌-अन्या खाऽ्त्यपरा नाडी मूलाध] 
(सद त्वतारसनामदट्नयन पादू 
च्‌ त्रत्नरकथष्‌ । २९॥ कु क्षकष्चायुकण 
सवाग पायुकुक्षिकप।।रष्ध्वातां पे निव 
तन्त यथद्वशसस्द्ववाः। २०॥ 
_ दीका-ञर अन्य नडी म्र्वारसे उट ओर 
[जहा म) नन्‌ प्द्का अद्ध) कणः) कुक्षिः कक्ष 
दस्ताडु् पायु उपस्थ, इन सष अमि इनका अन्त 
भयाहे अथोत्‌ मृखधारसे उतपन्न हकं भपने अपने 
स्थानमे जाके निवृत्त दोग ह ॥ २९॥ ३० ॥ 
मुटम्‌-पएताभ्य एव नाड न्यिः शाखापशा 
खतः ऋपषात्‌ । साधठश्रत्रय जत्तयधा 
ग व्यवास्थतय्‌ ॥२१॥ एता मागवह्य 
ड्या वायुसज्चारदक्चषकः ॥ यतप्राता 
सुस्व्याप्य तिष्ठन्त्याश्पन्कटव्‌र्‌ ॥ २२॥ 
टीका-इन्शं नाडियोमेषे शखोपदाख क्रमे 
सठितीनूरक्च नाडी उत्पतन दके , अपने जपन स्थानम 
स्थित हं यह सव भोगवहानाडी वबायुकं सचासमं 








(४६ ) शिवसंहिता भाषादीकासमेता | 


क 


दक्षं ओतप्रीत अथात्‌ संयोग षियोगते इस शरीरम 

व्याप्त ह ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 

मठम्‌ चयरण्डलमन्यस्थः कढ द्वदश 
सयुतः।वास्तदर ज्वटन्रहिकतत्‌ चत 
पाचकः॥ २३ ॥ वश्वानर वर्षात मम 
तज शसम्भवः ॥ करत वक्व षक 
प्राणिनां ददमास्यतः ॥ ३४ ॥ 


टीका-द्रादशुकलासयुक्त सृषेमण्डल्के मध्यमं 
न्यसत्‌ अगि ट सो वस्तिदेशमं अप्रका पाचन 
करती है वह वेन अयि हमारे तेने उत्पन्न दै 
प्राणीके शरीरम स्थित हकर नाना प्रकारका पाक 
करती रै ॥ ३३ ३४॥ 
भटम्‌ आयुःद्वयक वह पष्ठिद्‌ 

तिसः ॥ शरीरपाटवशापि ध्वस्तरोग 

स्‌युखवः॥ ३५ ॥ 

टीक[-सो वश्वानर अधि अघ, वड ओर 
पुष्टता आर शरीरम कान्तिका ` देनेषाखाहै ओर यत्‌ 
रेगको नाश करनेवास दे ॥ ३९ ॥ 
मूलम्‌ तस्माद्र धानरागिञच प्रज्वाल्य वि 





्वितायपटटः | ( ९७) 


धिवत्सुधीः ॥ तस्मिन्त्नं हनेयोगी प्रतय 
ह्‌ शुर्‌[शक्षया ॥ २६॥ 
दीका-इस्‌ वैधानर अयिके गरक शिक्षाक 
प्रस्वटित करके नित्य उसमे अत्नका हेम करे अथत्‌ 
भोजन केर ॥ ३६ ॥ 
मूटम्‌-ब्रह्माण्डसंज्ञक दहे स्थानानि स्युप 
हान्‌ च ॥ मयाक्ताच प्रधानानि ज्ञात 
ठ्यानाह्‌ शञ्चकं ॥२३५७। नानाप्रकारना 
मानि स्थानानि विषिधानि च ॥ वर्तन्ते 
विग्रहे तानि कथितुं नेव शक्यते ॥ ३८॥ 
टीका-यह शरीर ब्रह्माण्डशज्ञक ह इसमें बहुत 
स्थान दै हमने प्रधान प्रधान स्थान कदे ये शाघ्मे 
जाने जाते है हूत प्रकारके स्थान ओर नाम उन 
स्थानके टै जो इस शीसं दतेमानहै उनके वणन 
कृरनेको हम शक्य नरह भथोत्‌ पहत विस्तारे उसके 
कृहनेमे व्यथे परिश्रम दे ॥ ३७॥ ३८॥ 
मूलम्‌ -इत्थं प्रकटिपते देहे जीवो वसति 
सव्वेगः ॥ अनादवसनामाछऽटकृत्‌ 
कृम्रशटटः॥३९॥ 
 टीका-इषी तरद शरीर कसिपत हे ओर जीव एष 


(४८ }) रिवरसंहिता भाषारीकानेमेता ! 

वूपनाह्यी वेडीपं रपैसके माश्चके तरह प्म 

कृरत्‌] है ॥ ३९॥ 

य८द्-ननाविवयुभाषतः सवव्यापारका 
कः ॥ दुवाजितानं कमामि ब्ुनाक्त 
वरवधानं च ॥ ९४० 


~ श 


टीका-षोद जीव नानाप्रकार गुण महण करता 
आर संसारम बहुत प्रकारके व्यापार करतां यह सष 
एवित श्युभाक्चभ केके फर भोगता ॥ ४० ॥ 
ठ म्‌-यद्यत्सद््‌यत छक सवतत्कमस 
सभवम्‌ ॥ सवः कमबुसारम जन्ुनर्भाः 
गुनि व॥ ६१॥ 


. टीका-जो नो शुभम कमे संसारे देखपड- 
तादे वंह सबका आदिकारण कृ्मेदी दे पराणीमातर 
अपने केमेके अनुक्षार भोग भोगता दै ॥ ३१ ॥ 
थय स कामाद्या दषाः शुखडःस 

प्रदायकः॥त तं खव प्रवतन्तजवकमा 

सुस्त: ।॥ ४२॥ 

टीका-जनो जो काम कोथ आदि सुख इःख हतार 
तषो सव जीवके कमेहीफे वुत्ता वतेताहे ॥ ४२॥ - 


्वितीयपट्टः | (४९) 





स्तु स्वयम्भवेत्‌ ॥ ५३ 
-पृण्यक्मेके अवंषटान करप प्राणीको सुख 
दोता ह ओर ब्य कस्तु श्रेष्ठ भोजनभादि नानाप्र 
गफी वस्तु अही भिर जातीर ॥ ५३ ॥ 


गृरम्‌-तत्‌ःकभवछात्पुसः ुखं वा दुःखमे- 
तृ च्‌॥ प्क्तचतन्य नव तद्ठत मि 
तद्‌ ॥९८९॥ च तद्धन्ना नवत्सशत 
स्द्धान दु कन्‌ ॥ नाधदहितवत 

न्यात्सुवं वस्त प्रनायते ॥ ५५ 

टीका-यट्‌ प्राणी अपने कृभ॑के रुते सष वा 
दुःख भगत, जीव जव पपे आतत दता त 
दुःख ओगताहै, फिर उकको सुखभ न रेता. 
जीव अपने कभेके अबुसार सुख बा दुःख भोगताह 
इमं भित्रा नई दै अथौत्‌ कतौ भेकाभ भेद 
नरै . चैतन्य आत्मा जव मायोपहित हेतारं तथ स 
वसतु उततर दोतादे ॥ ०४॥४९॥ =. _ 
मूटम-यथाकषपि मोगाय जन्तूनां विषि 








[शि 


(५०) रिवसंहिते पवार्यकसमेता | 


धाद्धवः ॥ यथा दपिविशाच्छक्ता श्नता 
रण्‌ भवत्‌ ॥ तथा स्वकमद्‌षाद्र ब्रह्म 
णयसर्यत जरत्‌ ॥ ५६ ॥ 
कानता काठ भोगे हेतु निन्य रहता 
उमम प्राण ननध्रकास्ते भम भोगनके स्यि उलसत्र 
हाता जसे नके विकारक कारणते सीपीमे चँदीका 
सप्‌ हतां तहा अपने कर्मके दोपे प्राणी त्र 
ममं मिथ्या नगत्‌का आयेप कृशति ॥ ९९ ॥ 
८म-सतसनान्चलन्नान्भटनातिम 
मथनय्‌ ॥ उत्पत्र्ददहशं स्याज्ज्ञानं 
मक्षिन्रक्षविनम्‌ ॥ ९५७॥ 
[क-वानक्षि भम उन्न हेति नवतक 
द] 





वापनाकी जड नदीं नाती तवतक क 

नह रात्ता इसी तरद जय ज्ञान उत्पन्न होति तम 

ऊख नदा रहन्ता इष रैतुमे ज्ञानही मेक्षका 
साधन ई ।॥ 5७ ॥ 

५१८ साक्षा्शषद स्त साक्षात्कारिणि 
वश्रम ॥ कर्ण नान्यथा युक्त्या सत्यं 
सत्यं मयोदितम्‌ ॥ ४८॥ 

<क-विरीषप करफे दृते साक्षात्‌ जो देखपड- 


द्वितीयपटटः | (५१ ) 


ताहे वही सक्षत्‌ भ्रमका कारणे अथात्‌ इती सकाः 
तमे मनुष्य पसा मायके सरणसे बुद्धि अगे 
नदीं नाती ओर दसय कारण ष नहीं है यह हम 
पत्य फटुतं ई ॥१५८ ॥ हि 
मूलम्‌-सक्षात्कारिभ्रमे _ साक्षात्साक्षा 
तकारण नशत्‌ ।॥। स ह चता 
संसार्‌ अरमा नव नवतत ॥ ५९ ॥ 
का-यह पाक्चाद्‌ वट्षट अहिक भम्‌ वरह्यके 
प्रत्यक्ष हेनेभे नाश शेतहै विना आत्मके प्रत्यक्ष भये 
रह्म संसारम नदीं है यह भम निषत्त नरं हत ॥ ४९॥ 











द्रवत्‌ ॥ अन्यथाच न्शत्तं 

त्‌ रजतश्चरमः ॥ ५ 

टीका-य्ह्‌ भिथ्या ससारकाक्चान आतसाका विशे 
प दशन हाने निवृत्त होता है भौर कषीप्रकार इस 
अज्ञानकी निवृत्ति नदी हाती. भक्षे सीपीमं चीदीका 
भ्रम विना सीपीकषे निश्वय भये दूर्‌ नह हता ॥५०॥ 
म्टम-ावन्नलसद्त ज्म स्षा्कर 

नरन ॥ तवत्छवामि भतान हरय 


न्ते विविधानि च ॥ १ ॥ 


स्यार्हय 


(५२) गिवसंह्ता भाषादीकासमेता । 


दीका-जमतक अत्माका साक्षात्कार ज्ञान नरह 
हाता तयतक सय प्राणी ससार आदि नाना प्रकाखे 
देखपडते दे ॥ ५१॥ 
ग्रूठम्‌-यदा कमारजितं देहं निषणि साधनं 
भवेत्‌ ॥ तदा शरीरवहनं सफ स्यात्न 
चन्यथा ॥ ५२॥ 
का-जो यह कमौनित इष्टीर है इससे निवाण 
अथात्‌ आलन्ञानका साधन हेयतव उका जन्म 
ओर स्थिति सुफट ह नहीं तो व्यथे है. तात्य यह है 
क, जस्‌ पूयुप्यकर आत्मज्ञान नहं हमा या इस षि 
पयका उसने सधन नहीं किया उसका नन्म केव 
मतके दुःख देने ओरं प्वीपर भारे हेतु भया॥५२॥ 
मूलम-यादशौ वासना मला व्तेते जीवं 
[गन्‌ ॥ ताह वहते जन्तुः कृत्याकृत्य 
विध्‌ ममस्‌ ॥*५३॥ ि 
का जस। वाना जीवक सं रहती है वेतेदी 
प्राणा जुभञ्भ कमं भके वश्च रके करति भौर इ- 
। विनाम उतत्न आर नाच होता रहत ॥ ५३ ॥ 
ग्ठम्‌-संसारसागरं ततु यद्च्छिदयागसा 
पकः ॥ कृत्वा वणाश्रमं' कम फट्वज 
तदाचरेत्‌ ॥ ५४ 


हितीयपटटः। (५३) 


टीका-योगसाधक यदि संास्पे तस्नेकी इच्छ 
केरे तो यावत्‌ वणीरमका कमे फरर्रित करना 


+ भ 


उचित ई ॥ ५४ ॥ 

मलस्‌-1दवथासक्तपुषूष्‌। वषर्यद खनत 
वुः ॥ वाचाभर्टनवाज वसन्त बक 
1४ ॥ ५९६ । 

टक-विषय॒प्त पुरुष सुख अर धपयका इच्छ 

मृ सवेद रहते हं भर पपकमेम्‌ एत्‌ तत्पर रहते ह 

क) व्यभ उनके प्रमाय विपूयम्‌ रुद्‌ रहता ह 

जथूत्‌ पक्षक सान ता वृहत दूर्‌ ह परन्तु परमाथक्। 

चचिभां उनका जद चदृताह\॥५५॥ 

पट्-अ{मानमात्मन। १९य्‌न्‌ कन्द 
६ प्रयात।तदा कनवात्याय न सकः 
सजि मत्‌ मप ॥५६॥ . 

येका-जष ज्ञानां आतमूत्ि जल्मक्त देखं र 

सव वस्तुका अभवं नानपड तमे कमक त्यागिद्नम्‌ 

कुछ दोप नर हं यहं दभर्‌ पतदं एसा आिवनी 

जगन्माता परितीजीपं कते ३ ॥ ५६ ॥ 

मठम्‌ कामहदिया विलसन्त सनाद्वन 
चान्यथा ॥ अभव सव्त्तानी स्व्यत 
व प्रकशिते ॥ ५० । 


7? 








(५४) रिव्संहिता पाषार्सकासमेता | 
टाका-न्ञानमं काम कोपादि पकर पदाथ ख्य 


न 


होजति रै इमे अन्यथा नही ३ जव स्वयतत्वं अ- 
थात्‌ आलपक्गान प्रकाश हैत तव सष तस्वौका भभाव्‌ 
हौजाताहै ॥ ९७ ॥ 


(द्‌ भस, (५ 


दतं ब्रादिवसाहताया हमायाक्षवादे योगप्रकथने 


(क 


तत्तक्षनपिदद। द्रतीयः १६: ॥ २॥ 





गरटम्‌-हयस्ति पनं दिव्यं हिव्यटिद्धेन 
भतम्‌ ॥ कादठान्ताक्चरापत ददशण 
विबुषितय्‌ | 
यक्षाप्राणीके हदयस्थानमे एके पञ्च सुन्दर ईि- 
व्याटद्रत शोभायमाने यह एथ कपे-ठ-तक दरद 
पण करके शोभिते दे अथोत्‌ क-व-ग-व-ड-च-छ-न- 
-म-ट-ढ ॥ १ ॥ 
पय-प्राणार्वसति तनं वरसिनाभ्ख्टकु 
१:॥ अनादिकमसछ्टः प्राप्याहडमर 
सयुतः॥२॥ 
काउ पद्मे प्राणकी सि थति र भनादि 
कमं रकारसयुक्तं वानि भदङृतेह 


तृतीयपटटः ( ५५) 
म्रलय्‌--प्राणस्य वृ्तिभेदेन नामानि विवि 
धानि च ॥ वतन्तै तानं सषाणि काथेतु 
नेव्‌ शक्यत्‌ ॥ ३. 
्टीका--प्राणके वृत्तिमद्‌ नो इस शारीरम वायु व 
तेपान ई उनक उहतग्र$रक नम्‌ इ जनक वणन 
करनेको इम शक्य नही है अथात्‌ यहं उनके वणेन 
क्‌ श्रयाजन "ह्‌ = 
श पञ्चमः॥ नामः कूमश्करवं 
धनयः ४॥दशनामानिुख्यानि म 
याोक्तानीह शाघकं ॥ कुवन्तितेऽजरकाया 
णि प्ररितानि स्वकर्मभिः ॥ ५॥ 
टका--प्राणक्‌ । सस्य भदाका नम व्रणः सपन 
पमान, उद्नः पूचवा व्यानं सर नामः दमः ककर) 
देवदत्त, धनय, यह्‌ दश वायु सुस्य ह हम्‌ शप्र 
पाणत् कहत ह अरर यह्‌ कदु सपन कपत व्ररत 
हके काय कृरतं ई ।॥ ४॥ ९ ॥ 
मूटम्‌-अापि वायः पच सख्याः स्युदं 
शतः एनः ॥ तत्राप श्रष्टकत्तारो प्रणा 
पानो मयोदितौ ॥६ 














(क 


(५६) शिवसंहिता भाषा्दीकासमेता । 


टीका-वृह दश्च दुमे पांच शुष्य दँ पिर उनी 
निश्चय करके रेष्ठ करता श्रीमददेवनी फते ह फे 
दमन प्राण ओर अपानके कदि ॥ 8॥ _ 
८ ९-&।द ~ मद्ुदऽपनः समानानि 
मण्डट ॥ उदानः कष्टदशस्थ व्यान 
९१२९।९२।९५ । नामाद्वारयुषः पञ्च 


कुवन्त त च्‌ विग्रहं ॥ उद्रारीन्पीटन्च- 
त<नम्भा हिक् च पञ्चय 
का-टदयतस्यनमे श्राणकी स्थिति हे ओर शु 

दामं अपान ओर नाभिरण्डर्मे सण्‌ सोर कृण्ड- 
म्‌ उदान आर वणाव इषस्षरीरभे व्यृष्ठि जौर नाग 
आदि जो पच वायुरं दैहश्रीसं इकर हिचकी, 
गभाह, क्था पिपासा उन्पीठन भथौत्‌ निदि जाथत्‌ 
हानफे समय जे नेतरे सखुटनेका देतु हे यह ख कां 
करतें ॥ ७। ८ ॥ 


मूलम्‌-अनेन विधिना यो वै प्रह्याण्टं वेत्ति 
विग्रहम्‌ ॥ पदपापविनिग्नक्तः स याति 
प्रमां मतिद्॥९॥ ` 


टीका विधानमे जो पिरे कडा र सरो नो 
वुप्य ब्रह्माण्ड नाना दे वह सवै पपि क्त हो 


१ 


तृतीयप्रलः । ( ५७ , 

परमगतिको प्राप्त शेति यथात्‌ मोक्ष हततादै ॥ ९॥ 

टयः अदचुना कथारथर्ा €~ स्म 
सिद्धये ॥ यज्जाता नावसीदन्ति योगि 
नो योगस्चाधने ॥ १०॥ 

टीका-अवनो ईष कृूतेदै दम िधिपे बहुत 
रीघ्र योग सिद रहता दै भौर इसफे जान लेनेतत 

यो्को योगक्षापनम कषर नही शता ॥ १०॥ 

ठ भवन्नायतता वद्या सड्वक्रस्द्ुद्‌- 
त्‌ा अन्यथा च्छहानः स्वाल्िव्माप्य्‌ 
दुःखदा 

क-म क्लि दुरुके खपे घनी षा जानी 
हे वह वीयेदती शवीहे भर सन्य प्रकास्मे वि 

फ्रटीन निर्धीय ओर अतिहुःखकी देनेगरी होती ह 

तात्प यह्‌  फि योग्या वा अन्यया भदेप्रकार 

गुरसे जानकरके कश्ना उचित दै जो रोक पुस्तकपे वा 
किक्षीको करते देखते योगादिक क्रिया सारम्भ करदे 
ते दै उनका कल्याण नह्‌ हता यथाथे न जाननेसे 

कृष्ही दोताहे ॥ १३॥ 

मूठथ्‌-गरर सन्त्य यत्तन्‌ यते वद्याघ्र 
पास्त ॥ अवठन्चन .विद्ायास्तस्या 


फएलमवाघरुयुः ॥.१२॥ 








५ 


(५८ ) गिवहिता भषादीकासमेता । 


दीक्-गसके सथ तरते प्रपतन कखे नो का 
मिरतीदि उप विाक्‌। फट शीघ्र होता अथौत्‌ थोडे 
कास्मे सिद्ध दीन॒तीदे॥१२॥ __ 
मूटम्‌-गुरः पिताय॒रमाति दवो नसंश 
यः॥ कृम॑णा सनसा वाचा तस्मा 
परसव्यते ॥१३॥ युरप्रसादतः स्‌ भ्यः 
ते शभमात्मनः ॥ तस्मात्सव्यो युनि 
तयमन्यथा नञ्चुभं भवेत्‌॥ १४॥ प्रदक्षः 
पतयु ॐ(५। <८३। स्यत्‌ पाणिना ॥ 
अष्टागननमर्कुयाहुस्पादपरारुहम्‌॥१९५।। 
टीक[-गुर पित्‌ ओर शर्‌ माता आर युर देवता दै 
इम्‌ संशय नरी ई इत ददे गुरुको कमे मनते 
वाक्ते सव प्रकरे सेवा करना उचिते गर्के प्र 
पादस आत्माका एष शुभ हेनाता दै. इष्य युर 
। नित्य सेवा करणा उचित हे. दूरी तरह शभ नशी 
है युरुको तीन प्रदक्षिणा के दृकिण हाथमे स्प 
करकं गुरुके चरणकमरम साग नमस्कार करना 
उचित दै॥१३॥१॥१4५॥ __ 
मूरम्‌-श्रहयात्दवतां एसां _ सिद्िभवति 
नान्यथ ॥ अन्युषाञ्च न.सिद्िः स्यत्त- 
स्माद्यतन साधयेत्‌ ॥ १६॥ 





तृ्तयषटछः । (५९ ) 


< 1-1अक् परपक्‌। द्वा ह उक्क[ निन्य कर्‌ 
के विद्या पिद होती है दको नही शती. इस दत्से 
सध%क[ (यत्‌ 1 धूट्नत्त साच कर । १ &॥ 
ग्रठम्‌-न भवत्सगयुक्ताना तथाभवश्वासि- 
नामुपि ॥ युरुपूनीविहानीनां तथा च वः 
हुसंगिनाम्‌ ॥१७) पिथ्यावाहर्तानां च 
तथा निष्टर्भापिणाय्‌॥ गुरुसन्तो पीना 
नां न सिः स्यात्छद्‌ा चन ॥ १८। 
टका-{जप् पृरषका एता तरर भृत्य 
अतिङ दै उपक यौमवरिया पिद नह! रति एकर 
वृश्वूष्ठा अजा अश्वन्त इनि ३ अर जनका 
पूत समाप समह अः वह सबं ना 22 अर 
कृटर्‌ वचन्‌ बि क्त्‌ ट. सर वह्‌ ट्‌ 1 शुर्‌क 
प्रसन्न नहा करत इन रमक. कदापि ब्द्क नहा 
हता ॥ १५७ ॥ १८॥._ , ॥ 
मटम्‌-फएटिष्यतीते विश्वासःसदेः प्रथम 
टक्चषणम्‌॥ द्वितीयं शरद्य युक्त तृतीयं गर 
एपजन।१९॥ चतुथं समताभावं पञ्चमे 
न्द्रियानेग्रहम्‌ ॥ ष च प्रामताहार सप्त 
भ नेव व्यत्‌ ॥२०॥ 


(६०) रिवसंहित। भषारीकौसमेतो 


श्ट क 


टीका-योषिदधि हनेका पथम रक्षण यह्‌दैकफि, 
पके परिदधे विवा र दूसरं श्रद्वाधुक्त तोर एर 
पूनारत ह चये प्राणीपाथमे सपताभाव्‌ रके पंचं 
इन्धियोका निग्रह रे छव परिधित भोजन करे यह्‌ छ 
षण योनकषिद्धिफे दे ओर सतवा नदी है ॥१९।२०॥ 
यढ चाम्र सन्रप्य इन्न्वा सप्र 
रम्‌ ॥ यूपदिष्टषिधिना पिया 
न्श्चत्य ्रधर्यत्‌ ॥ २१ ॥ 
-योगवेत्ता अपे योग॒ उपदेश रेफे 
पैधिमे शर उपदेञ्च करे उस विषिते बुद्धि निश्वथक 
रफ सपन करे ॥ २१ ॥ 


मू-युशोभन मठ यौभी पद्यासनसम 
न्वेतः॥ आक्चनोपरि सकिदय पवनाभ्या 
समाचरत्‌ ॥ २२॥ 
का-उपद्रवरहित सुन्दर स्वच्छ भौर उपस्तका मू- 
प्म सन्ध होय उप मठमे पद्माप्तनपयुक्त आक्तनपर 
वेठके योगी पवनका अभ्याप्त करे ॥ २२॥ 
ठय समकायः प्राज्जटश्च प्रणम्यच 
गरहप्‌ सुधाःपदद्ष वाम चवित्रश क्षत्रप 
ठलकिकां पुनः॥ २३॥ 





तृतीयपटछः | ( ६१ ) 


टीका-समुकं अथात सीषा शीर के हाथ 
के गुरुको प्रणापु करे भर्‌ दक्षिण वापभागमें 
गणेङनाको प्रणाम करे यर क्षेजपाड आर जगन्माता 
देवीको प्रणाम करना उचित ॥२३॥ 
मृटम्‌-ततश्च दश्चाइेन निरुद्‌च पगला 
यवाः ॥ इडया दूरयनद्रयु यत्या ठ 
क {भसत्‌ ॥ २९ ॥ ततन्त्यच्छा पमटर्या 
नरव न वर्त्त । इनः विमङ्याऽऽपम 
यृथशत्या& बयत) २५ वइयार्‌ 
वयद्ाय न वमन्‌ शनजनः।३द यमाव 
याचन इयाद्रशतम्भकान्‌ ॥ सवद्र 
न्र्‌ वानद्क्तः प्रत्यहं चगतदसः ॥२६॥ 
टीका-इसके पथात्‌ दहिन हाथके अंशष्ठसे पिम- 
टको रोककर इडे वायुपर्क करे अथात्‌ ग्राह्य 
करे भौर ययाञ्चक्ति वरुका रेके फिर पिगखमे शने 
शनेः रेचकं अथात्‌ वायुको बाहरकर इशीप्रकार फिर 
परप परक करके यथाक्घक्ति कुम्भक करे फिर इड। 
से धाररे रेचक करे वेगे कदापि न करे इस योगषिधा- 
नसे - वीप जम्भक करे भोर सवद्रद्रसे राहत रोजाय 
अथात्‌ एककारं वृत्ति रक्वे.भार नित्यं आरस्यको 
त्याग करके अभ्यास करे ॥ २४॥ २५ ॥ २६ ॥ 


ध 


णे 
ण्‌ 
(ज) 


(६२) शिवहिता भाषाराकासमेता। 


प्रातः च अध्य सूय 

साद्रात्के ॥ कुथादैवं चतुब।रं का 
तेषु कुम्भकान्‌ ॥ २७॥ 
(| (क धवा वच +त. ड आर वव्यहम 
[र साक्ष सर्‌ सदसनम इसातर्ट चार्य 

[नत्य्‌ दम्भक करना रचत ॥ २७॥ 

म-दत्थं मासत्रयं कयादनादस्योरिनि 
दिने ॥ तती नादीषि्ट्धिः स्यादविट- 
स्वेन निश्ितद्‌ ॥ २८ 

ट[क-इधाप्छार्‌ -डङस्पव् शडकरकः तान्‌ माप 
नित्यकरे तो उस्‌ पुरषकी नाडी बहुत शीघ्र शद्ध 
जाय यह्‌ नखय ३।२८॥ 
गूलय-यदा त॒ नादीञ्चहिः स्यायोगिन 

स्तच्वदशिनः ॥ तदा षिष्वस्तदोपषश्च 
भवेदारम्भसम्मवः॥ २९॥ 

क तत्छद्श्‌/ यौग्‌।क जष नाडी शुद्ध होमी 
तप्‌ सवे दपक नाद ईम सार मारस्भका सम्भव 
हाग्‌ ।॥२९॥ 
मृटय-चिहानि योगिनो द॑दे दृश्यन्ते न] 

डिद्यद्धितः ॥ कथ्यन्ते तु सुमस्तान्यङ् 
नि संक्षेपतो मथा ॥२३०॥ 





< 
~+ 





तृतीयपठटः ( ६.३ ) 


9 


का-नाडी शद्ध होनेपरजो योगे शरीरमं 
चिह देखपडतरं उन स्वको इम सेक्षपसे वणेन 
करते ह ॥ ३५ 
मटम्- तमकः सुगान्यश्चसकान्तःस्तर 
साधकः ॥३१॥ आरम्भवटकश्चव्‌ युथा 
प्रिचयस्तदा ॥ निष्पत्तिः सर्वयोगेषु 
गृवि्धा मव्ान्त ताः।॥ २२ 
टीका-जव योगीकी नाडी शुद्ध री तथ समकायं 
होजायमा अथात्‌ न स्थर नफुञचनक्कर्ह्गाभो 
शरीरम समेधिषयुकत अच्छी कानि अथोत्‌ तेन रहेगा 
ओर वायुश्वश्का सधन होनायगा सौर आरम्भक 
रक्षण नान पडेगा ओर्‌ सु योगका ज्ञान रनाय 
इसको योगावस्था कहते ह ॥ ३१॥ ३२ 


मूटम-आरम्भःकथितोऽस्माभिशुना वा 
युस्टय ।॥ अपरः कथ्यत्‌ पश्चात्स्वद्‌ 
खोघनाशनः ॥ ३३॥ 
टीका-अभी जो हमने कहा सो प्राणवायु तिद्ध 
हानेके आरम्भमे यह चिह्व होता है भोर इ्फे पीछे 
जो सवं दःखका नाश होता है सो कते द ॥ ३३॥ 


मलम्‌ प्रल्वष्णदभाया च इतासबाद्गसु 


(६४) शिवसंहिता भाषादौकासमेत | 


पूहदयो योगी स्त्सिाहंब- 
टान्वितः ॥ जायते यौगिनोऽक्दयमेत 


त्सव क्टवर्‌ ॥३९॥ , __ 
का-साधकफे सरीरं नदरात्नि विशेष प्रजवासत 


रोगी ओर सवं अङ्ग सुन्दर सुखष्वेके इन्दर भाजन 
कृरेभा गर बटकयद थै उत्सहसे इदय योभीका। 
पुत्र श्भा इतने यु योगीके इयीरमे अवय हभ ॥२४ 
८ ध-आथ वन्य कवल चखविद्लकर्‌ 
परम्‌ | यन्‌ स्द्वाददुःलालव्व चल | 
स्यन्ति योगिनः ॥ ३९५ ॥ 
टीक्‌-अष जो योगं वित्र ह उनको हम्‌ कृते हं 
निनकेो त्यागके यह सक्रसूषी जो इख समुद्र ह 
थोरी उक्षके पर दोजतहे ॥ ३९ ॥ 
छ्‌ आन्ठ हश्च तथा वाक्ष्णठर्वमसतव 
क टप्‌ १६८ श्रमण व्रातः स्न तरः 
{वद्‌हकम्‌॥ २६। स्तय हिसा जनद्रषश्चा 
₹ &{२वनजव्‌ उषवाक्य्सत्य्भाह 
च ब्रारण्इन्‌्‌ २०) क्ास्ङ्गपाय्रस्वा 
त्‌ बह्नाटपिं जियाप्रियम्‌।अततविभाजन 
या त्यजदतानरमश्चित ॥ ३८ ॥ 





५ 


तृतीयटटः । (६५ ) 


दीका-खहा रखा रीण रेन सगे क ट्ना 
वहत भपण करना प्रतःकोड सानं करीरम्‌ वेट म्‌- 
दैन करना ॥ ३६॥ स्वञदिककी चेरी दित म- 
व्यपे द्वेष व अरदकार अनव अथात्‌ मूरष्ये प्रम 
न रखनाउपवाह्दठःपषदतःः प्राणी पीडा देना) ३७ 
नाद इद्ध आ्रहवन) परयः अद्रव) 4टतं कटनाः 
वहतं भेनजिन केश्ना यगीका उचित ईषि यहं इष 
अवश्य स्व्रह्‌ ॥ ३८ „_ „_ „ 
एद-उपाय च प्रवया क्षित्रयाः 
कदय ॥ मिनी सधकन चन & 
[दहभरत्खद्ु ॥ ३९ । 
टीक-अव दय दह रत्र योय एद्‌ दीनेका रण्‌ 
य कृदते है इको ोप्य स्खनेहे सधक योग निच 
य॒ सिद्ध रोजायगा ॥३९॥ 
मृटस्‌-घ्रतं क्षीर्‌ च ष्ट्रं ताञ्बृ चणव 
नतम्‌।कृषुर्‌ नर्‌ चट इमट दुक्षन 
घकम्‌ ॥४०॥ सिद्ान्तशरदणं नित्य वेर 
ञ्यगुहसैवनय्‌ ॥ नामसङ्तन विष्णोः चु 
नद्श्रवेणु ६२३ ॥९१॥ धृतः मा ततप 
शच ता भातेटर्यर्वनय्‌ ॥ सदतान पर 


यरा नयमन.समाचरत्‌॥ ४२॥ 





(६६ }) शिवसंहिता भाषारीकासमेता । 


टीका-धृत दूष मुर पदार्थं ताम्बूर कपूखाित 
चृणेरहितः कठोर राष्दरहित मधुर बोखना) सुन्दर ॑सू 
ह्मरन्धके स्थानम रहना पृष्प वश्च अथात्‌ महीन ौर 
थोडा वघ धारण करे नित्य शिद्धात अथौत्‌ वेदान्त 
श्रवण करे ओर वैरा्यसे ग्रमे रहे ईशैरका स्परण करे 
यच्छब्द अवण करे पेयं क्षपा तप्‌ श्ञोच स्ना गुर 
की सेवा योगी सदेव इपप्रकार नियमसयुक्त ररे तो 
कल्याण होगा ॥ ०॥ ५१ ॥ ४२ ॥ 
य८यू-अआरनटऽकम्रवश च मक्त्य याग 
भिः सदा ॥ वायो प्रविष्टे शशिनि शयनं 
साधकत्तिमः।॥ ५३ 
टीका-जव. प्रयन्‌डी. अथात्‌ पिगलनाडीका 
प्रवाह रहे तव योगी सदैव भोजन केरे ओर जव चन्द 
अथोत्‌ दडानाडीसि वायुका प्रवाह रहे तव साधकेके 
परति रयन करना उचित द ॥ ४३॥ 
मूढम्‌ सचय सक्भप धत नाम्यास 
क्रयतं बुधः ॥ अभ्यास्काट प्रथम क्या 
तक्षीराञ्यभोजनम्‌॥ ४४॥ | 
टीका-भोजन करके तुरत उसी समय अथवा जव 
धित दीय तष साधक कदापि अभ्यक्त न केरे भौर 
अभ्यात्त कारमं प्रथम दूध घृत भोचन करे ॥ ४५ ॥ 


तृतीयपटः | (६७ ) 


प्टम-तताऽभ्यास स्थराभूतचताहडव 
ग्रहः ॥ ५५ ॥ अभ्यास्लना वमाक्तव्य 

स्ताक स्ताकमनकधा ।॥ पबक्रकट 

कुयत्ति इम्भकगप्रीतवाद्वर्‌ ॥ ९६ । 

दका-जव्‌ अभ्वाद्व इयर दीजाय तव पवाक्त निय 
पका ईड प्रयाजन नई ई ॥ ५4 । अर अभ्यासक 
उाचत ह (क) ५ 4 कद्वद भिक र्‌ भत 
प्रकार पाह कष ई उसतरद्‌ नतय ईुभ्नक क२।।४६॥ 


मटम्‌-ततो यय शषः स्यादोगिनो वा 
युधारणे ॥ यथेष्टं धारनाद्रायीः कम्य 
सेद्‌यति धवम ॥ केवटे स्मकं स 
द्र क न २्५[दह्‌ सरन्‌ | 
टीका-योगीको ब्रु धारण कशनेकी शक्तिं इच्छ- 
के असार हाजायमा. अव इच्छु सर वनशय 
शाजायभा 54 इम निरय स्द् इमा अर 
कषर्‌ः + [पद्ध नत्त ५ तध नहा करत्कता 
अथा पव पिद कैर्कता ६ ॥ ४७ ॥ 


मृट्-स्वेदःसंजायते देहे योगिनः प्रथमो 
दय॒मे॥ ५८ ॥ यदा संजायते खेदो मर्दनं 










(६८ } शिवसंहिता भावादीकासमेती | 


क्रयेतसुधीः ॥ अन्यथा विग्रहे धाठनं 
एटा भवति योगिनः ॥ ४९ ॥ 
टीका-योगीके इारीरये प्रथम स्वेद अथात्‌ परीना 
इत्पत्न दता है जय स्वेद उत्पन्न होय तौ उसको शरी. 
गमं मर्दन करे यन्यथा अथौत्‌ पदेन न करने योगी 
के शारीरक थतु नघ हौनाता है ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 
मूलम्‌-द्वितीये हि भवेत्तम्पो दार 
मध्यम प्रतः ॥ वत वक्तर स्याक्षा 
द्गनचरसधिकः ॥ ५० 
टीका-दृषरे भूपिकपि कष रोषि वीमे दादु 
रवृत्ति ती दे अथात्‌ आष्ठन उठता है फिर भूपिषर 
आप्रमातां है उपे अधिषठ अभ्याष् होने येभी 
गगनम स्वेच्छाचारी रोनातहि ॥ ५० ॥ 
मूठम्-यामा एद्याक्चनस्थाऽप भुवसुत्पञ्य 
वत्‌त्‌॥ वायुसद्स्वदा च्या ससारध्वा 
न्तनाशना ॥ ५१ । 
का-योगी पद्यापनस्थ रोके पृथ्वीको त्यागके 
आकाशम स्थिर ररे तव जने कि) संपाे अन्धकार 
नाश करनेवाटी वायु सिद्ध रोण ॥ ५१ ॥ 


मूलम्‌-तावत्काट प्रजृवीत योगोक्तनियम- 


तृतीयपरठः ( ६९ ) 


ग्रहम्‌ ॥ अल्पानद्रा एरष च स्ताक मूत्र 
च जात्‌ ॥ ५५२ 
टीका-उप्न कार्तक योगके हेतु पृषोत्त नियम्‌ 
करना उचित है नवतक वायु नक्षिद्ध शीय भौरयो 

गीको थोड़ी निद्रा ओर थोड़ा मलम हेता ३ ॥ ५२॥ 

मृटम्‌-अरोगित्वमदीनत्वं योगिनस्त्त्वदं 
शिनः ॥ सखेदो खाल कृमिश्चैव सषैयेव न 
जायत्‌ ॥ ५३ ॥ कपपत्तानलश्चव सा 
वकस्य कर्टवुर्‌ ॥ तास्मन्कडं साधक 
स्य मोज्येष्वनियमग्रहः ॥ ५९ 

टीका-तच्छद्ची योगीको कायिकं वा मानसिक 
व्यथा सतत्र नहीं हाती मोर स्पेद खासा कृपिदि 
उत्पन्न नहीं होते ओर सधककफे शायीसमे कफ पित्त 
वातका दोषभी नरी देता पूर्त काठतक साधक 
भोजन भादिका नियम करे ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 

श य्‌-अत्यटय वहषा अक्त्वा यगन 
न्यथत्‌ ह सः॥ अथन्याकस्चवशाद्यामा भू 
च्‌ सद्माप्रयात्‌ ॥ यथाददुरजन्तनां 
गराः स्याल्पाणताइनात्‌ ॥ ५५९५ ॥ 

टीका-यग्ीकी इहुत थोडा या विशेष भोजन क- 


(७०) शिक्संहिता भाषादीकासमेता 


नेसे कष्ठ म होगा ओर यागीका अभ्यात्त भूचरा 
सिद्धि हजायमी जेते ददसजन्॒ पाणि ताडन करने 
पथ्वीपर उड्न कर्ताहं उसी प्रकार यागा पृथ्वृप्र 
उड्ान करता है ॥ 4 
मूलम्‌-सन्त्यत्र बहवो विचा दारणा इन्‌ 
वारणाः ॥ तथापि सापयद्याया ऋष 
कटमृतरप ॥ ५६ 
[-इसर योगकाधनमे वहत दारण विचर दयते 
हे जिकषका निवारण बहुत कठिन दै. परन्तु साधकृका 
उचित दै कि, यदि कंटगतभी प्राण दीय तोभी 
साधन न छोड ॥ ५६ । 
मठम्‌ ततार स्यपाविषः साधकः सयत 
दद्रयःोप्रणव्‌ प्रनपहय्च वाना नरह 
तव्‌ ॥५७॥ . 
टीका-साधकको उचित दै कि) विघ्रके नाशक हतु 
इन्दियेकि देयममें अथात्‌ उनके कायंको रेकेके विध 
एवेक एकान्तम वेठके दीवा अथात्‌ स्पष्ट भक्ष 
रे उचारण प्रणवा जप करे ॥ ५७ ॥ 
म्रटम्‌-पूव।जतान कपण त्रगायाप्मन 
ब ॥ नाशयत्सछाधका वमान 
टोकाद्रवानं च ॥ ५८ ५ 











तूरघीयपटटः । ( ७१) 


£ ® 


टीक़ा-पषीजित्‌ कमे ओर नो दप जन्पमे किया 
यह दोनकि फलका उुद्धिमाच्‌ सधक प्राणायामे 
निश्वयदे कि, नार करता दे॥ ९८ ॥ 
गरटस्‌-पुवाजितानि पापानि पुण्यानि षिषि 
धारन च ॥ नशयललाड्शप्राणासाम्रन 
यारगपुगवः ॥ ५. ॥ 
, टीका-ग्रषठयोभी. पूरवीजित नानप्रकारका रा 
ओर पुण्य केवर सोह प्राणायामे नाश्र कर 
दृता ॥ ५९॥ 
गूटम्‌-पापतूखचयानाह प्रटयेत्प्रटयापि 
ना ॥ ततः पषवानदु्तः पन्वट्ण्धा 
नि नाशयत्‌ ॥ ६० ॥ 


टीका-साधक पप रशिको तर्के समान प्राण 
यामह्षी सिसे प्रख्य करदैताह धात्‌ नखद्ताहै 
इयप्रकारमे मक्के पन्थात्‌ एण्यकोभी उप्त भयिप 


नाञ्च करदताह ॥ &° ॥ 
मूलम्‌-प्राणायामेन योगीन्द्रो टश्धवैश्चय। 
कानि षे। पापुण्योदधि तत्वा त्रैलो 


कृयचरतामयात ।॥ ६9 ॥ 
टीका-योगी प्राणायामके भाक्त आढ दश्वये 


(७२) शिवसंहिता भाषारीकारमेता । 


निश्षको अष्पिद्धि कहते ह अथात्‌ भिषा) सहमा; 
गरिषा, छषिमा, प्रप्तिः प्रक्रम्य देशिता जर वज्िता 
प्रात करता ३ अष इन आध िद्धिके रक्षण कते ह 
योगीकफा शरीर इच्छया परमाणुवत्‌ हैजाय उस 
को अभिपा कषति ६ जीर योगी इच्छापवक प्रति 


व 


ग सर्पणं करक साकदिवत्‌ सथू दानाय उसका 


हते भो अति दट्कं शरीरा पवतके 


समान भरी दोजाना उसको गरि कहते दमो 
बहुत भारी पष 


पव॑ते समानक र्दके षट्च रोजाना 
इसको ठ्दिणा कषत द मोर सवे पदाय इच्छापापमे 


ए 
[9 ४०९ स (जप क ् 


शके समीप रोनाय उसको प्रक्षि कर्षते दईं आर 
ट इथृहटय अथात्‌ कभी देख पडे कभी न दैखपडे 
इषो प्राक्च क्ते जर्‌ भुत भरिष्य पदाथेको 
` जनम्‌ परणकी स्यना कृरनेमे सपं हेय उफ ई 
ता कहते द सौर भृतं भविष्य वतमान पदाथेको इच्छा 
से अपन आधीन कश्टेना इष्ठफो वक्षिखिद्धि कहते 
दहै भोर योगी पाप पुण्यके भमुद्रको तर्के सपनी इच्छा 


2 "9 श 


पफ चटाकय्म विचरताईं ॥ &१ 

मूप-ततोऽभ्यासक्रमेणेव घटिकत्ितयं 
भवेत्‌ ॥ यन श्यात्सकलासिद्िर्योगिन 
स्ेप्सता षम्‌ ६२॥ = ` 





तृतीयपट्छः । ( ७३ ) 


_ ठीकाषोक्त कमस प्राणायाप्‌ नव तीन्‌ वदीतकं 
स्थिर होनायगा तव येको उसके इच्छा अनुसार 
पव पिदर हनायगा यह्‌ निशय ३ ॥ ६२॥ 
मूलम्‌-पागिसिद्धिः कामचारितं दरि 
स्तथव्‌ च ॥ इरथुतः सुश्वहष्टः प्रष 
प्रवशनय्‌ ॥६३॥ वष्पूत्रटपनं खणम 
हरयकरण ठया ॥ व ६ 
णि सेचरतवं च योगिनाम्‌ ॥६४ 
टीक -वाक्यषिद्ी स्वेच्छाचारी दर्षी दर शद 
वण अतिपूक्ष्म देन दस शरीरं प्रवेश करने 
की शक्ति होय ओर योगी अन्पधातुमे अपने मर मूध 
ठेपनमायमे स्वण करे ओर योगीको अह्य होज 
की शक्ति भोर अकामे गमन करनकी पिद यह 
सव याका कुम्भक सिद्ध दजन स्वय सिद्द 
जायगा इमे सैश्चय नदीं हे ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ 
मरटप-यदा भद्धटावस्था प्वनाभ्यासुने 
परा ॥ त्द्‌ संसरकक्रेऽस्मिस्तत्रास्ति 
यत्र सापयत्‌ ॥,६५॥ 
टीक-जष योगी वटकस्य देगी अर्थात्‌ उक्षप 





त 


( ७४) शिवेरहिता भाषादीकासमेता | 


1 


योगको वटना होगी तव यह ससार 
अप्ताध्यं न रहेगा ॥ ६4 ॥ 


। ६६ 
लक प्राणि अद्री नि 
परमाम इनक एकंन वटना हनरं 
फत्‌ ३ ॥ ६६ 


















टीका-एक प्रहर साय जव वयु पारण रनक 


पामथ्य हग तथ सदधतं प्रत्याहस्की ३ 
सापनपे न होगी निश्वव हे ॥ ६७ ॥ 







न्द्रपन्या मवत्‌॥६ 
का-योमी जे) जो परुं नने सोमो परथमं 
< 


त्म्‌काह। भवना क ज ददिषे 9 


1 © 


मव हग उत्‌ पदूधम्‌ वृह मासभवनाष 


~प 4 
१.१. 

भु, , 

(सि) १. 

= 


दतीयपटदछः। ७५ ) 


क ५ 


नय ह्‌ जायगा अथात्‌ नंत रच्च हयक पष्‌ रोता 

भव सूयत अत्पिमावना होगी तष उत्त भावन 
च्च इन्द्रिय रूपम्‌ कदापि सप्षत्त न दगा जव द 
भापतक्त न अह तव॑ वह्‌ इ द्धिय आपह नय डम्‌३ ।६८॥ 
त तदा योगी च कु 


१ 


9 










व्य ,.6 


कृ(-जव एकवा पणे एकं प्रहस्तक योगीका 
अभ्यासे कुम्भक स्थिर रहेगा अथो अठ षडीतक 
योगीका वायु निर रहे तव वंह अपने सापधथ्येमे अड्‌ 
पाजके वरते अचर अयोपवत्‌ खडा रहसक्ता है 
अथात्‌ यह्‌ सापथ्ये भी योगीके होगी ओर अपनेसा 
मध्यको गोप्य रखनेके देतु विक्त वेष्ट योगी दिख 
विषणा ॥ ६९ ॥ ७० ॥ 
मूटम्‌-ततःपरिचयवस्थायोगिनोऽभ्यास 
ता मवत्‌ ।यद्‌ वायुश्चद्रसूय त्या त 
छात नश्च । ७१ । बुः पररिचता 


वयुः चुदुम्ना व्पाद्धिस 


> 











(७६) शिदसंहि्ता भाषादीकासमेता | 


० न (धि 


टीका-इप् अन्तरम योगीकी अभ्यातत वस्विया- 
वस्था रोगी जव वायु इडा पिङ्खको स्यागके निर 
स्थर रहेगा ॥ ७१ ॥ तष परिचित हके पुषुम्नाके ₹- 
त प्राणवायु आकङ्को गमन्‌ करेगा ॥ _ 
पटम्‌ क्रयाशाक्त गरहाव चक्रा 
सुनिश्चितम्‌ ॥७२ ॥ यद्‌] परिय 
टीका-करियारक्तिको अर्हण करके योगी निथय सषु 
चक्रको पेषेगा ॥७२॥ भर जव योग अभ्या परिचया 
वस्था होगी तव तिक्ूट कमौको योगी निय देखेगा 
ता्पयं यह्‌ रै कि) जव योगीका पएवोक्त अभ्याक्त षद 
होनायगा तव मिकूट अथात्‌ आध्यासिक आधिभौ 
तिक आधिदैविकं मानिक इःखको आध्यासिक कह 
तेरे ओर भूत पिशाचीं नो कष्ट होता दै उको 
आधिभौतिक कहते ह ओर देवता आदिति नो कमत 
सार कष्ठ होताहे उपको आपिदैषिक कते है यह 


क 


निकू<कमक। ज्ञेन यमक हनाता ३ ॥ ७३ ॥ 

मूलम-ततथ्कमदटाने प्रणवेन विनाश- 
यत्‌ ॥ स योगी कमभोगाय कायभ्यूं 
समाचरेत्‌ ॥ ७४ 









तृतीयषटटः । { ७७ ) 
टीका-इस कमेकूटको योगी प्रणवद्रारा नाञ्च कर 
देताहै ओर यदि प्ंकुत कमेफङ भोगनेकी इच्छा 
केरे तो अपने इच्छानुप्तार इसी जन्पमे धसी श्ररीरमे 
भोगटमा ॥ ७ ॥ 
ग्रलम्र-अभ्मिन्कटेमहायोमी पचधा धा- 
रणं चरेत्‌ ॥ येन भूरादिसिद्धिः स्यात्ततो 
 भूतभयापृहा॥७५॥ आधारे घटिका; प॑च 
ठरर्थन तथव ८त्व्‌ षाध्का 
मेहन्मध्यके तथा ॥५६ 
र्ध्वं तथा पंच घटिका धारयेत्सुधीः ॥ 
तथा सरादना ईइ अन्दर न मव 
तखट्‌ ॥ ७७ 
टीका-जिसकाट्पं पायो पञ्चधाधारणा सिद्द 
कृरल्गा तथ यह्‌ पञचभृतं शिद् होनार्यगे अर्‌ इने 
को कृषका भय नहोगा. अव धारणाका निमय करते 
फे, आधार्चक्रमे पांचधडी वाय पारणकरे इसी कमपे 
स्वाधिषठन मणिपूर अनाहत विषुद्ध आन्ञाचक्रमें 
अथात्‌ गदा सिङ नामि इदय कड भृकुटीके मध्यमे 
उपर कदेहुए प्रमाणैसे वाय॒ धरणकरेणा तो योगी पश 
तसे निश्चय नाज्ञ न होगा ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ ७७ 











(७८ ) शिवसंहिता भाषरीकासमेता । 


न्यसत्‌ ॥ रशतब्रह्मम्रूतनाप म 
प्य विद्यत ॥ ५८ 





का युद्धमान्‌ यागा अन्यापि पञ्चमृतका धार 
णा कंखाता यद एकक्चत्‌ ब्रह्मभि मृत्युका प्राप्त दग 
तवना उसका मृत्युन 


| 


बसव + ए 
¢ । | § { 













फ, धिः 


दीका-ईइस अभ्यासक्रपते योगीको क्ञान होता है 
र अनादिकमं वीनको तरफे अथात्‌ नाश्च करके 
गरी अमृतपान करति 





शक्तो विदीयते ॥ <२॥ ` 


) 


( ७९, 


तंतीयप्रदः | 





(र 


नन्व 


कृकक्ष्रन्‌ हे) < 


{र द्व 


किक) 


विव्‌नज्ञः सु 


नः || ८४ |}. 








व २ 
[६ र . (< & 








{ ० ) [६ 
दीका-जो बुद्धिमान साधके प्राण पानके विष्‌ 
नका ज्ञाता काकचभ्चर्‌ अथौत्‌ अधरको काकके 
चचक समान खम्बा कृरके शीतर वायु पान करता ई 
सो योगी सुक्तिभानन हे अथोत्‌ शक्तिपा् है ॥ ८९ ॥ 
मूलम्‌-सरसं यः पिवेद्रायु परत्यं विधिना 
सुधीः ॥ नयंति योगिनस्तस्य श्रमदाह 
जराम्रयाः॥ <& ॥ 
टकिा-जो सा धक्‌ नित्य विधानं रेक रसित 
वायुपान करता है उश्के सवै रग भर श्रम दाह जरा 
अथात्‌ ृद्ाकस्थादि नश्‌ होनाते द अथौत्‌ यह सष 
उष्के समीप नहीं अति ॥ ८६ ॥ 
मरम्‌ -रसनामृष्वगकितवा यश्चन्द्रं सटिटं 
पिवेत्‌ ॥ मासमात्रेण योगीन्द्रो मृत्युं ज- 
यत्ति नाशतय्‌ । ८७ ॥ 
_ टी का-जो योगी निहाका उपर कृरके चंदरमूति 
किगलित सुधारसको पान करति सो योगी एक मासमे 
निश्चय मृल्युको जीत लेता है इस गृह्‌ मिहु] उप्र 
कृरनेते तात्य ठेचरी भुद्रसे है सो सेचरीमुद्रा शु 
खसे जानना उचते ॥८७॥ , _ 
गरटम्‌-रानदंतषिटं गाटं संपीडय षिधिना 








तृतीयपटटः | (८१ ) 


पित्‌ ॥ ध्याता कण्डलिनी देषीं षण्मा 
सन्‌ कवभवत्‌ ॥ ८ 
का-ज साधक रानदन्तफो नीचे दतिसिद 
वाथके उसके रन्ध्राय विषिसे वायुषन करे भरं उप 
कारम कुण्डलिनी देवीक। ष्यान कणा तो निश्चय छ 
मासमे कवि होगा ॥ ८८ ॥ 
मूटय्ककर्चचा पितद्राय सन्न्यासि 
यप ॥ ऋणडइखन्या दख तव्यता 
यर्‌ [मस्य शान्त्य 
क[-पवक्त काकवन्वूपै विधिपे दोनों न्याम 
नो कुण्डलनीकी मुखक। ध्यान कृरके वोयुपान करे 
गा उसका क्षयरोग नाश हेनायग्‌ ॥ ८९॥ 
मूलम-अहर्निशं पिवि्योगी काकचंचा षि 
क्षणः ॥ पवन्प्रागार्च्छ तस्य रमाणा 
सक्षय मर्त ॥ ९रथतट्स्टष्स्तया 
स्याह शन्‌ खट ॥ ९० ॥ 
टीका-जे योग बुद्धिमान्‌ रपि दिवि काकच 
मृत प्राणवायु पन कते उनके रेगोका नश्च हो- 
जातटि ओर दका शम्‌ श्रवण होति ओर दरी ब- 
स्तु देख पडती है तथा निश्चय प्रक्ष दशैन दो तदे॥९०॥ 


् 
द 


सिरत | 


(८४) शिवदा ्‌। 





जयति सो 





।॥ ९१ ॥ 
दते दतको पीडित करक 


न्द. 










स्वय ॥ ९९ ॥ 

<का-जा पहर कंदैहुए्‌ अभ्याषको रित्य छ 
सकर तास्व रोगाका नाञ्च सेनायगा भौर सष 
पपत युक्तं दानाय भर उसी अभ्याषको एकवपे करे 
त्‌ मृत्यक। निधय नीतेटे इष देतुते साधक इत क्नि- 
यकर यत करञ अव्र साधन करे भौर यटि इका 


क 


सर्वत तन्वष्‌ का ता निश्वपे भेष होनय ॐ 





तृतीयपट्हः | ( ८३ ) 


५ 


अषटसिद्धिका खम होय ओर सवै भूतगण आपी क्स 
म शोजाय ॥ ९२॥ ९३ ॥ ९४ ॥ 


नायृरध्वगां कृता क्षणा 
न गचत चोमी 2 






टीका-पोगीफी निहा यहि क्षणमाप्न उपर स्थिरं 
हेनाय पी उसी क्षणम सवेव्याधि ओर पृद्विस्था अं 
मृत्युका नाश्र शेनाय. तात्पये यइ है कि; सेचरीशुद्रासे 
फि्ितमन्रि भी अनृतपान करडगा तो उक्ष मयु 
न शोभी ॥ ९५ ॥ 





0 





लयनी रा त 
वितयेत्‌ ॥ न तस्य जायते मृत्युः सत्यं 
सत्य मयाडदतद्‌ ॥ ९& ॥ 

का-जिहुक प्राणसहिते पीडित करके नो पुरुष 
्रह्रन््रमे ष्यानपुयुक्त स्थिर करेगा. देदेवी ! हम षर 


वृर्‌ कर्त्‌ह्‌ कः [नव्य उक्तक भ्त्य न्‌ ह भा ॥ ९६ | 

मूलम्‌-एवमभ्यासयोगेन कामदेवो द्विती 
यकः ॥ न क्ुधा न तृषा निद्रा नेव मृच्छ 
प्रजायते ॥ ५७ ॥ 


तकर यबजन्यस् छ कटाह १६ 





( ८४ ) रिवहिता शषार्यकासमेती । 


पुरुष दसय कामदे हाजायगा अथात क [पदवर्क 
तमन चाभतहमा जर्‌ उसक दषा त्रष्नद्र मृच्छ 
केभान रशत्पत्र दामा ॥ <७॥ 

मूटम्‌-अनेनंव विधानेन योगीन््रोऽवनिम 
डले ॥ यवेत्छच्छन्दचारी च सवप 
त्पसिजितः॥ ९८ ॥ न तस्य एन 





टीका-इष् विधानमे योगी पाम क्वे दःखम 
रहिते हके स्वेच्छाचारी होजायण इश भचर 
णमे योगी पण्यपापमे स्पि कही हेगान रिरश 
ग्म उसका जन्म होगा भौर देवताकफे साथ सनन्दपूषक 
विचिरेगा ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ 
प्ढप-चतुरशात्ससनानं सान्त नानां 
धानं च ॥ १०० ॥ तेभ्यश्चतुष्कमादाय 
पयक्तान व्रवाम्यहुम्‌ ॥ [सदटासन तत 
पद्यसन्ब्चग्र च स्वस्तकम्‌ ॥ १०१ ॥ 
टोका-बहुत प्रकारके चे्याञ्जी आने उनमें 
उत्तम जो चार भासन ई उनको हप कहत, सिद्धाप्तन 
पद्माप्तन, उग्रा्ठनास्वस्तिकाप्न.तात्पयं यह है कि, 


तुतीयपरटः ( ८५ ) 


क 


[सन करनेषे नाडी ञ्जुद्ध हती परन्तु यह चार भाः 
मनप वायु धारण करके वैटनेमे कष नहीं रोता भोर 
प्रपान नाड ज्ञी वश्च होनाती है॥ १००॥ ३०३॥ 
गूटम्‌-योनि संपीड्य यत्नेन पादमूटेन सा 

वित्सद्य ॥ १०२ ॥ ऊध्व नराक्य च्म 

य॒ रसयुतः ॥ एतत्स 

सन्य सदना सटदाथकम्‌ ॥१०३॥ 

टका-योगवेत्ता सक्‌ पाद्मूक अथात्‌ ए्डपि 
ये नेस्थानको पीडित केरे भौर दरे पादके एद 
मह अथात्‌ सिगिक मृरस्थानपषर रस्ते ओर उदर 
भके पथ्यम निर हृष्टि रके नितेन्वियपुरष पिष 
सीप! शरीर करके विधानपूर्वक वेगित सावधान 
रोके षेठे इसका सिद्धासन फते द यह आएन शदो - 
को तिद दनवखह ॥ १०२॥१०२॥ _ 
८ मू-यनन्यास्वशाच्छत्र सागार्चष्पात्त 
प्रायात्‌ ॥ सद्‌[सन सदा सन्य पवना 
भ्यास्ना पर्प्र्॥१०१५॥ 
दीका-इष अभ्याप्ठते जो परिह कदर शीव योग- 














(€६ ) शिवसंहिता भाषदीकासमता । 
का ज्ञान होताहे इस देतु द्ाप्तन 
साका इदा सुवुर्नक यश्यह्‌ ॥ ॥ 

् तः ङ 1 









त सिद्धातनके पभावे साधक सेसारके 
डक परमगतिको पतह आर इमे उत्त वागे 


सारम दृश जक्चन नही 













ती तुतदृशं नासाग्रे षि 
न्यस दन्तम्रूलञ्च जिहृया ॥ उत्तोट्य 
येषुकं क्ष उत्थाप्य पवनं शनेः ॥१०८॥ 
यथाशत्तया समाकृष्य पूरयेदुदरं शनेः॥ 
यथा शक्त्यव्‌ पान्त रेचयेदषिरोधत 
॥ १०९ ॥ इदं पद्यासुनं प्रोक्तं सर्वव्याधि 


विनशनम्‌ ॥ दहम्‌ यन. केनापि धीमता 
छन्यत्‌ परम्‌ ॥ ३३०॥ 


















दीका-एक्त अवुष्ठान करसे उशी समय प्राण 
सम रेके भुषुभ्मपं प रा कुरे अभ्यासे सपक 
क वायु सम शेजायगा इषम्‌ रश्ेय न्ह ॥ १११ ॥ 


्ासने स्थिती योनी प्राणाप 
प्रयत प्रकत स्यात्ध 





(८८ ) शिक्षि पषार्दकासमेता | 


स्थित योगी प्राण अपानके विधानमे वृधु परण करेगा 
सो संहाय धते सक्तरोजायगा इषम सराय नदीं ई 
दम सत्य कलते ह ॥ ११२॥ 
बट्‌ -प्रसाय चरणद्रन्द्‌ परस्पमक्चय॒त 
स्वप णनस्या ८ वृत्वा जूर्‌ शर 
न्यसेत्‌ ॥ ११३ ॥ आसनेग्रमिदे प्र 
मवेदनिठदीपनय्‌ ॥ देहावसानहरणं प 
शिमतानरज्ञकम्‌ ॥११९॥ यएतदास॒नं 
रषं प्रत्यहं साधयेत ॥ वायुः पथिः 
ममाग॑ण तस्य सश्चरति धरग्म्‌॥ ११५ ॥ 
क[-रोनो चरणोको सग परह्य टमा 
दोनों हापि षडप परे ओर नातु पर शिरको स्थितकरे 
उसको उमरान करत ओर पथिमतानमभी शज्ञा है 
इसमे बायुशैषन दोतीहै भर मृल्युका नाशकत ३ 
यह्‌ सष अ(सनेमि श्रेष्ठ द ओर बुद्धिभान्‌ इको नित्य 
साधन करे ते उसका वायु पथिम मगेते अवश्य 
सथार करेगा ॥ ११३ ॥ ११९ ॥ ३१५ ॥ 
श्लम्‌-एतदभ्यासशालानां सवासदिः प्र 
जायते ॥ त्माद्योभी प्रयतेन साधये 
[त्सदह मात्पनः ॥ 3 १६॥ | 








तृतीयषटलः (८२ ) 


र 


_ दीका-ए परोक्त अम्याप्मे नो छोग तत्परह उन- 
को प्व भिद्धे उत्पन्न हेती दै. इष हेतु यल क्रक 
योगी देदरनिकी साधना करे ॥ ३३६ 
बटय्र-मपनाय प्रयतेन न्‌ दय यस्पकस्म 
[चत्‌ ॥ सन शत्र मरहात्वटभवङः्खा 


घनाशिनी ॥ ११७॥ | 
<का- यह जामुन ना १९ कहा. पलहत १।१्‌ 
नार्यह स्वका दनु उचित चह इ १य्द्‌ वृर 
दन्‌[ याग्यह ईर्सप्त वट्‌त शान च्यु | ||ह 
आर यह रा इतक सदह्का चदि #ई 
वाहा ह ॥ 2१ 
टप्‌ नव्तरन्तर्‌ सम्यश्भृता पडत 
उभ ॥ समकायः ईसासान्‌ः सवारस्त्‌क 
तचक्षते ॥ ११८ ॥ अनेन्‌ विधिना य 
रसत सपवयल्छवाः दहन्‌ मत 
न्याधस्तस्य वयश्च सन्यत ॥ ११९॥ 








र्वार्तक ` 0] गि 
प्म ॥ १ २८ । 


का-जानु ओर, उदूके "मध्यमं बरावर पदको 





(९० ) शिकसंहिता भाषार्ीकामेता ! 


उपर नाच प्रे आर्‌ सुमकाय्‌ अथात्‌ प्राषर इरीर 
करकं सुखपएवेक्‌ पठे उसके स्वुस्तक्ाष्न कृतह. इस्‌ 
विधानम दु्पान्‌ यागी बदु इधिनकरे ता उद्धके 
शरमं व्यावो प्रष्ठ नही करती ओर उष्टको 
किद्दहानाताह्‌ इसको सुकन कं तद य्‌ सदुः 
नाशक है यह्‌ स्वस्तिकासन येगी सगो गोप्य स्व- 
ना रचत इसकारणप क सत्तम कल्याणक द 
रक ह ॥ ११८ ॥ ११९ ३२०॥ 

ति शरिव्शहितायं द्गेरशददे योगाभ्याशवच्- 

कथन्‌ नूप तृतीयः पटः सभाप्रः॥३॥ 


अथ चद््थपट्ठः | 








गेनिके मध्यमं कामयपएष्प सथात्‌ काम्‌- 


वाणके यान कोटिमयेके शश प्रका ओर कोटि 
चन्द्रपाके समान शीतर कापदेवक ध्यान करे आरं 
उसके उर्व शग शष ज्योति ज्गिख। चेतन्यस्वष- 
फ़ प्रमाङ्घक्तिसहित एक प्रपात्माका चिन्तन 
करे ॥ २॥ २॥ 





टीक्षा-उष्ी तऋ्योनिसे मीव सुषम्णा सन्द्रार 
क्रमे तीन छिङ्ग अथीत्‌ स्थुरु सुष्ष्प कारणस्पष्टप्ते 
प्रस्थान कर्वाहे ओर स्वस्थ अमृत परप भनन्द- 
क रक्षण श्वेत रक्त वणे कोटि सयक परश्च तेन 
प्रका भौर कोटि चन्द्रमाके सपान शीतर सपाधाश- 


( ९२) शिवसंहिता भाषादीकास्भेता | 


र्षी दिग्य्कलामृतको पान कृशके फिर योनिमंइट 
मे स्थित रोनातार ॥ ९ ॥९॥ _ 
पटम्‌ पनरव क2 गच्छन्मातायोगेन ना 
न्यथा ॥ साचप्राणसमास्यता हास्म 
स्तन्न मयादता॥ ६ ॥ 
टोका-फिर ब्रह्मयोनि प्रणायामयोग करके प्राण 
कुटभ¶डलमं नाताहे इत तंञमं नो हमने कदि है देवी! 
उस ्ह्मयोनिके प्राणके समान कते है ॥ ६ 
मूलम्‌-पुनप्रीयते तस्यां कालागन्यारि 
[शवात्मकय्‌ ॥ ७ ॥ यानमद्रा पराह्यषा 
नधस्तस्याः प्रीतिः 
भन्ध्भत्रिन तन्नास्त यत्न साधयेत्‌ 
टीका- फिर तीसरे वार कारु अभि आदि हिवा- 
त्मकं जीव्‌ प्रस्थानपूवेकं चंदमण्डर्मे दिभ्य अमत- 
पान करके फिर ब्रह्रयोनिमे ख्य होजाता ह हे देषी ! 
इस्‌ बन्धको योनिमुद्रा कते दँ केवट न्धमात्रे 
रसारम्‌ अध्य कोहं वस्तु नदीं हे अथोत्‌ सव तिद 
टोपक्ताहे ॥ ७॥ ८॥ 


मूटम्‌-छत्ररूपास्तु ये मन्वा: कीणिता 
स्तमिताश्चये॥ दग्धा मन्त्राः शिरोहीना 









चतुथैपरलः । (९३) 


॥ मन्द्‌ १। 
दिनो भ्रमसंयक्ताः सपादं मृचि 
््‌॥ जआस्पन्ष स्वतार्यच नवा 
यः सच्छवाजताः॥ तया स 
खाण्डता 









क्षप्रदाः स्वै थु 
म॑तररूपं शभा्भम्‌।तत्सिदिं सम 

ति योनिम॒द्रानिभन्धनात्‌। १३ दीक्ष 
सत्र विचानन जभाक्च्य सह्छवा ॥ 
तता मन्रावक्राराथपषा मुद्रा प्रक) 
तिता ।॥ १४ ॥ 


नियोजिताः 





रीका-ने मन्बर कित्रह्म द ओर कीलित दै स्तम्मि- 
तद ओरजेो मन्व दग्धदै शिरदीन दमनं 
जिनका अनादर है ओर मन्द दहै शरदे वृद पोट 
ओर जो. योवनगर्वित द भर अरित अमुक्त है 
प॒प्ताइ्से मूच्छित दै ओर जो रञ्जक पक्षम निषे ३ 


(९४) शिवसंहिता भाषादीकासमेता । 


पत्परहित द खण्डिते पतौ ख 
यक्त रोके शषाः यी प कुर्क 

होजायगा गरुशिक्षासे सव कषद ओर पेोक्प्रद 
होनाताहं योगे नो षच शुभग अ्घभरूप्‌ इच्च 
रण हीति सो सव योनिभुद्फे बन्धनमात्रसे सिद्ध 
रोनातारे षिधानप्रवक यके अधिकाराथ यरुको उचि- 
तहं किं इष योनिषुद्राके दीक्षका अभिषेक शश्च 


रिष्यको करे ॥९॥ १०।११॥ १२॥ १२ 












दीका-यदि एक सद रमहसयाकरङे 9 
कृयक्राभी वात कर्द अथीत्‌ प्रामिमाजका चञ्च 
भा वह्‌ इत यानिशुद्राके बन्यारसे पापम एिप्रिन 
होगा अथोत्‌ उक्षको पाप नङ्गेमा ॥ १९ ॥ 
्रलम्‌-यरहा च सुरापी च स्तेयी: 
ल्पः ।॥ एतेः पानं वध्येत ये 
नर्न्वनात्‌ ॥ ३६॥ 
टका-युरुवातक भप चोर २ 
रमण करनवाख एषे अनेक पातकषेभी 
निघदके बन्धप्रभावते -बन्धायमान नह 











=का-अभ्यापे क्वन प्रप्त हेते भर अभ्या 
योगम प्रवृत्ति होती दै जर अभ्यक्ते द्र पि 
हेती है ओर अभ्यसते वायुका साधन ह 
अभ्यासतत मनुष्य काङपे वयति जर अभ्याक्षत 
त्यय हनताहं आर अन्याप्तपोयते वाक्यतिदि 

र मठुष्यं इच्छचायं रोनातादं. तात्य यहे क्न, 
रव वस्तुकं सिद कारण अभ्फात द, इत हेतुत अ; 
र्य छडके [जपत ह्तुमं बदष्प सभ्पतकरमा 
पट्‌ अवद्य एद्‌ शेनायमा ॥ १८ ॥ १९॥ 


(९६) गिवसंहिता भाषरीकासमेत। 


वद चानदद्रा वर्‌ ग्वागदसार्यस्य 
फर्‌चचत्‌ ॥ सवथा चव दातव्या त्राण 
कण्टमतुर्‌्ष।॥ ९० 

कय योनिभद्वा परमगोपनीय है अनधिका 
रीको कदापि न्‌ दे बह सवधा देनके योग्य नहीं है यदि 

केण्टगृत प्राण दोजायं तो भी देना उचित नदी ॥२०॥ 

मरलयू-अधुना कथयिष्यामि योगसिदि- 
कर्‌ परम्‌ ॥ गोपनीय सुसान योगं 
प्१मइट मम्‌ ॥ २१ 

ट का-३ देवी ! अव जो योग कगे वह परमषिदधिक 
नेवा है सिद खोगोको इतत पम इभ योगको 

गोप्य रखना उचितंह॥ २१। 

५८ इता ग्प्रसादन यदा जामत डु 
ण्डट ॥ तद्‌ सवण प्द्यानं [भदन्त 
ग्रन्थपषच॥ २२॥ 

का-गरूकं प्रसादसे निदिता इण्डलिनी देवी जव 
प्रत्‌ हता हैतवक्षिं पद्म भोर क्वं म्रंथी वपित हं 
नाती हे अथात्‌ सुषुम्णा स्परदरा प्राणवायु त्मर्‌ 

प॑त सचार करने टगजाताहै ॥ २२॥ 


मूटम्‌-तस्मात्सवप्रयतेन प्रबोधयितुमीश्च 





चतु्थपटटः | ( ९७ ) 


रीम्‌ ॥ बरह्मरन्ध्रमुखे सप्र मुद्राभ्यासं स 
माचरेत्‌ ॥ २३॥ 
टीका-इपकारणमे यलनपूवैक ब्रह्मरधरके मुखम जो 
ईश्वरी कुण्डटिनी देवी शयन्‌ करती हँ उनको उठनेके 
अथं सुद्राका अभ्यास उचित दै ॥२३॥ _ 
मूलम्र-महाय॒द्रा महाबन्धो महविधश्च खे 
न्र्‌ ॥ जाठषर्‌ म्रटवघ्‌ा विपरातङ्क 
थू ॥२६॥ उड चव वरल दशम 
शक्छचाटनम्‌ ॥ इद ह युद्रादशक सुद्र 
णाञत्तमत्तिमम्‌ 
टीका-अव उत्तम सुद्राबन्प वेध कहते हँ महामुद्रा; 
महाबन्ध, महाविधः खेचरीमुद्रा, जारन्धरन्ध, मूढ 
मन्ध; वप्रतकरगाुद्रा उडनवन्प्‌, वचराख्बुद्र 


२ दरत्‌ शाक्तचाख्नयुद्रा) यह्‌ दश्च मुद्रा स्वम 
मतिरत्तम ६ ॥ २४॥ २५ ॥ 


अथ महायुद्राकथनम्‌ | 

मलप्‌-महामद्रा प्रषशष्याम तन्वेऽस्मिन्म 
मवम ॥ या प्रप्य सिद: सिद च 
कप्टाघ्ाः परागताः ॥२६ ॥ 





(९८ ) रिषरसंहिता भषादीकासमेता । 


टीका-दे प्रिये पावती ! इस तन्वम मदुद्रानो 
कहते इसको खा के पृषे कपिर्भादिकं सिद 
वरफे पिद प्राप्त भह ॥ २६॥ 
गूटम्‌--अपसम्येन सषीडय पादयठेन सा 
द्रम्‌ गशरूपदशता याच णदमद्वान्तरय 
लगाम्‌ ॥२७॥ सव्यं प्रसारितं पाद्‌ धृत्वा 
पाणयुगन्‌ वं ॥ नवद्रासाण सपन्ति 
बुक हदय ॥ २८ ॥ चत्त चत्तपथ 
दत्ता प्रभव्द्रायुखधनम्‌।॥ महापद्राभम 
वेदेषा सषतन्तेषु गोपिता॥ २९।१माह्‌ु 
न्‌ समभ्यस्य दक्षाङ्कनाभ्यसप्पनः ॥ प्रा 
णायामं समं कृता येगी नियतम 
नसः ॥ २० ॥ . 
दीका -पामपादे एडी गवा ओर मेके पध्ये 
जो योनि हे उको आदर्सहित युरुफे उपदेज्ञपएषैक 
पीडितकरे अधोत्‌ दयवि ओर दक्षिणपाद प्रषारके अ- 
थात्‌ रम्या करके दोनों दामि पे ओर नप्र धको रोक 
करके चिबुक अत्‌ ठोडीक हद्यपरस्थित करे मोर 
चित्तवृत्तिफो चैतन्यमे स्थिर करके 'वाधुका साधन कर 
ना उवित दे यह्‌ महापुरी सवेवन्रकि पपाणते गो 


चतुथेपटटः | ( ९९ } 
प्ये पिरे वरमागति अभ्यास्‌ करके षि! दक्षिण अँ 
गसं अन्वास्त कर यर्म स्थशुद्धका उच्चतह क; इस 
प्रकरं प्राणायामका सप्रकर्‌ ॥२५॥२८।२९।।३०॥ 
बढ य--आनन वधिना यामा पन्दभमम्य 
पि सल्यत्त। सवसव नाडा चान 
[वन्द्‌ पारणप्‌।३१।जव्रिनन्तु कषायस्य 
पातका विनाशनय्‌ ॥ 0३ छ तपन 
तसन्‌ ५ रप्र नृम पुम्‌ 








वान्त मठ जर्‌ ५८ तन शनम्‌।२३। 

वाखिताथफट सख्यम न््रयामाञ्चमा- 

रणम्‌ एतदुक्तानि सव/णि योगाहटस्य 

सानः ॥ ३९ ॥ मवरभवस्तज्दिय 

नत कया कचरा 

टीक[-दस विधानमे मन्दभाग्य योगीभी पिद्र हे 

यगा आर इस महमुद्राके प्रभाम पपे नाईक) च 
ठन किदं दोनायगा ओर बिष्रुस्थिपशेगा ओरजी 
वनको आकर्षित खंखेगा ओर सवे पत्रक नार 
नायगा भौर कुण्डलिनीको हटात्‌-उठाय वायुकष ्रह्मर 
मे परश केरगा ओर जडम प्रजवित दके सपर 


(१५०) शिषसंहिता जाषरीकासमेता | 


गोक। नाञ्च करदेगा भौर शरीग्मे सन्दर कन्ति होगी 
र पृद्धावस्थासहित म॒स्यका नाञ्च दोजायगा ओर 
सुखशहित बान्छित फट छम रोण भोर इन्दियोका 
निग्रह रहेगा यह सनो कहाहसो योगहूढयो- 
गीको अभ्यापतसे वश शौजाताहै शसम सशय नहं 
निय ३ ॥ ३१॥ २३२ ॥ ३३॥ २३४ ॥ 
मलम्‌-गोपनीया प्रयतेन सद्रेयं स॒रपएनि- 

त्‌ ॥ ्यातुप्राप्य भवाम्भाधेः पारं गच्छ 

[न्त यायनः ॥ ३५ 

टीका-हैमुरपनिते देवी ! यह मुद्रा यत्र करके गो 

पनीय है योगीखोग इको खाभ्‌ करके संसारश्पी स 

रके पार शेजति ह ॥ ३५ ॥ 
मटय्‌-मुद्रा कामदुवा ह्येषा साधकानां म 

योदिता ॥ ग॒प्राचारेण कत्तैव्या न देया 

यस्य कस्याचत्‌ ॥ ३६॥ 

टीका-देदेवी ! यह मुद्रा जो हमने करी ह साधकेको 

कामधेनुष्टप हे अथात्‌ बाम्कितफर्की दाता है इष्तको 
गुप्त करके अभ्यक्त करना उचित दहै भौर स्वको 

त्‌ अनधिकाशीको देना उचित नकं दै ॥ ३६॥ 

अथ महबन्धकथनम्‌ 


मूटम्‌-ततः प्रसारितः पादो विन्यस्य तुह 





चतुथपरटः । (३०१ ) 


परि ॥ ३७॥ गुदयोनिं समाकृच्य कृता 

चापानमृध्वेगम्‌ ॥ योजयित्वा समानेन 

कृत्वा प्राणमधोमुखम्‌ ॥ २८॥ बन्धयेद्‌- 
ध्वेगत्यरथं प्राणापानेन यः सुधीः॥ कृथि- 
तोऽयं महाबन्धः सिदटिममेप्रदायकः ॥ 

॥ ३९ ॥ नाडीजालाद्रसब्यृही म्रधानं 

याति योगिनः ॥ उभाभ्यां साधयेत्प- 

द्रयामेकेकं प्रयत्नतः ॥ ४०। 

. दीका-तदनन्तर पादको प्रसारके अधं त्‌ फक 
दक्षिणच्रणको वाम उरूपर स्थित करकं आर शद्‌ 
सर पालिका आङ्ख्वन करक जपिनका ऊध्व करक 
तनूनवायक्‌ साथ सम्वन्व करके ह भरि बिच 
अवादयुख कर्‌ यह कन्ध पण्‌ मूपानक्‌ उष्ट्र गातकं ₹तु 
यु]ह्मान्‌ सववककं प्रत कद्यह अर यह्‌ पशबन्ध 
सिद्धिमागेका दाता ई ओं -योगीलेगेके  नाबियोका 
रसस्‌ इस वन्य उपरत यमन करता यह्‌ दाना 
मुद्रा अर उन्प एकं एकक दना समस वल करक 
करना राचतह ॥ ३७ ॥ ३८ ॥.३९॥ ४० ॥ 
मूटम्‌-भवेदभ्यासतो वायुः सुषु्रामध्य 

सङ़तः॥अनन वपुषः पुंषटिदटबन्धोऽस्थि 





( १०२) शिवसंहिता भाषारीकासमेता ¦ 


पञ्मर्‌ ॥ ६१ ॥ सपणहदया यागी भव्‌ 

न्त्येतानि योगिनः ॥ वन्धेनानेन योगी 

द्रः साधयत्सवमीप्सितय्‌ ॥ ४२॥ 

का-अभ्यापसे प्राणवायु सुषुम्णके मध्ये 
थत हमा सर इद मरावधकं प्रभूविषे गार पष्र 
र्गा सर्‌ आस्थपनर्‌ अर शयरका सवृ बन्प हद 
भात्‌ ब्प्ु इनायमा सार यागक इदय सम्तोपषप 
पण अर सानन्दत स्हग।. यहं सष योगको इष मट्‌ 
प्न्धकं प्रभविक्ि स्वयं ठाम ईहजायभ्‌ा अर दा 
पन्धक सपनस् यामा अपन इच्छक अनुसार सप्‌ 
[सद्‌ करटमा ॥%१ ॥ ९२ ॥ 
अथ महावेधकथनप्‌ । 

ग्रटम्‌-अपानग्राणयोरेक्यं कुता बिधवने- 

श्रारे॥महविधस्थितो योगी $क्षिमापूर्य 

वायुना ॥ स्फिचो संताइयेदी मानेधो 

ऽयं कीर्तितो मथा ॥ ४३। 

कह निभुवनश्वर ! सपन भौर प्राणका एक्‌ 
२ महवतत्थत यागा उद्रको वायुप्े पण करके 
[शकमान्‌ दना स्पत मथत्‌ "पश्र ताडन करं 
९सक। पन चप कटार ।॥ ऽ३॥ 





चत॒थपरछः (१०३) 


अस्‌ वधनानन सवध्य कायुनायागप्रम- 
व: ॥ मय्‌ सुषुम्णामामणव्रह्मग्रथ म 
गमर्थसा ॥ ९९ । 
-बुद्धमाच्‌ यागी इ वेषद्राग वायुस षवे 
अन्धको वेन करकं सुषुम्णार्रद्राय ब्रह्मभथीको 
भृद्न कर्ताहं ॥ ६४ ॥ 





नाना ॥ ४५ 
टीका-जो पमुष्य इस उत्तम पहविधको भपित 
करके सवदा अभ्याप्त करेगा उसकी नरापरण नाकच 
द्धि होजायगमी ॥ ४९५॥ ह 
८ अ चक्रमध्य स्थता दवाः कभ्पान्त 
[युतडनात्‌ ॥ इष्डल्याप महामाया 
कटस सा वलायत ॥ ४६ ॥ 
शरीरस्थं चक्रमे जो देवता वह वाये 
ताडनसे कम्पायमान राते हँ ओर महामाया कुण्डडि- 
नी देवीं कैम अथात्‌ व्ऋह्मस्थानमे ट्य रोती है तास्प- 
य यद्‌ ई फि' चक्रस््थित देवत्‌] अथात्‌ गणेराजी, ब्रह्य, 
विष्णु, महादेवजी) मायाधीशच ज्योतिस्वषटप ईश्वर कमते 


( १०१ ) शिवसंहिता पाषादीकासमेता। 


आधारःस्वाधिष्ठानः मणिपूर, अनाहतः विश्च, आज्ञाच- 
क्रमे जो स्थित दै वायुके वेगे चक्ररन्ध्रको ओडदेते दं 
तव वायुका प्रवेदा होताहै इसदैतुते यह महावेध अव्य 
करना उचित है ॥ ४६ ॥ „ 
मूट्र-महायद्रामहयवन्धा न्फ चत्‌ 

जिता ॥ तस्माद्यामा प्रयत्न कसात 

चतय मात्‌ ॥ ९७ ॥ 

टीका-महायुद्रा भोर महाबन्ध विना वेधके निन्फ- 

छ दँ अथात्‌ वेष न करनेसे मुद्रा भोर बन्धका ङ फर 
नहोगा इसदेतुमे योगीको उचित दै छि, यत्नपएूवैक कम- 
पे मुद्रा; बन्धः वेध तीनोका अभ्यास करे ॥ ९७ ॥ 
मू८य-एतलततय त्रसत्तन चदुवार्‌ कयत 

यः ॥ पण्मासाभ्यन्तरं मृत्युं जयत्येव 

न संशयः ॥ ९८ ॥ 

दीका-जो यह्‌ सुद्र बन्ध वेध तीनोका अभ्याम्‌ 

यत्न करके राभि दिवसमे चाार करेगा सो छःमापत 
मे निधय सृत्युको नीतटेगा इसमे संशय नरी रे ॥४८॥ 
शूटय-प्तन्रयदय बाहयल्स्य सष जत 

तिनेतरः ॥ यज्ज्ञात्वा. साधकाः सर्वे 

मिदि सम्यग्टभन्ति वे ॥ ४९ । 


चतुपटटः । (4) 


॥ि दीका-यह तने माातम्यकेो पिद फ नानते 
ह इतश्टग अथोत्‌ संसारक मनुष्य नही जानते इतके 
नानछनपे साधकरोगोको सविदधिखाम होती दे ॥४९॥ 
मूढसम्‌-गोपनीया प्रयतनेन साधकः सिद्धि 
मास्म । अन्यथा च न माद्‌ 
स्यन्मुद्राणामप नश्चयः॥५०॥ _ 
दका सिद्धिकक्षी साधकको उचित द कि) यह 
स पुद्राको यत्नपुवेकं गोप्य रफ इनको प्रकाश्च 
कृएनेसे कदापि सिद्धि नरोगी यह निश्चय हं ॥ ५० ॥ 
अथ खचरायुद्राकथनप्‌ । 
मूटम्‌-भुषोरन्तगतां दृष्टि विधाय सुदृटां 
सुधाः ॥ ५१ ॥ उपाकवदरयासन वच्च नाना 
पद्रववाजितः ॥ ठम्बिकफोध्वं स्थिते गतं 
रसना वपरतमाय्‌ ॥ “५२ ॥ सयजय 
त्रसल्नन्‌ सुधद्ूप विचक्षणः ॥ मुद्रषा 
खचर प्राक्त भक्तानामनुराषतः।३॥ 
टीका-बुद्धिपान्‌ पापक दाना भ्रू अथात्‌ भकु 
के मध्यम टट करके रष्टिको स्थिर करफे भोर नाना 
उपद्रवरहित हके व्राप्न अथात्‌ सिद्धाप्नसे स्थित 
दोयके जिहाको षिपरीत अथात्‌ उपर घुधाक्रेप स्वह 


( १०६ ) शिवपहिता भषादाकासमेता | 


ताट्विवरमं यतसे बुद्धिषान्‌ सापक संयोजित कृरे 
अथात्‌ सबन्धकरे देषाकती ! भक्त प्रति पने प्रफाश्च 
करके यह्‌ सेचरीषुद्रा कदी ह ॥ ५१ ॥ ५२॥ ५३॥ 
८ ध्न जनना दवा नमन व्रणा 
धविकाप्रया ॥ नरन्तरडईताभ्वाद्घात्पा 
यूष प्रत्यहं पथत्‌। तन विग्रहाद्‌ 
स्यान्भ्रत्युमातङ्खर चर ॥ ५९६॥ 
टीकृ-यह्‌ खचरीमुद्रा सविद्धिकी मातादे भर 
हेदेवी ! हमको प्राणपेभी अधिक श्रियिरेनो निरेतर इ 
सके अभ्यासे नित्य अमृतपान करताह उप्‌ करणप 
शारीर सिद दोजातहि अथात्‌ न्न नश रोता अ 
मृत्युरूप दस्तीक) यह्‌ खचरीषूपी पिह हन्ताह ॥ ५४ ॥ 
मूल प्रू-अपावत्रः पर्वित्रा वा सवविस्था 
गताभप वा ॥ खचर्‌। यस्य ब्दात्‌ स 
४.८ नात सशयः । “॥ 
टीका-अपकविम होय ग॒ पक्ि होय अथवा किसी 
अवस्थापं हय निसको यह वेचरीमद्रा पिद्है वह 
वेदा शुद्ध है इसमं सश्चय नदी हे ॥ ५५ ॥ 
टम्‌ क्षणा कस्त यस्त॒ ताला पापम 
हाण्वप्‌ ।॥ दव्यभगादप्रभुक्ा च 
सत स प्रजापत ।॥ ५६॥ | 





चतुथपटटः | (३०७) 


†का-जो इपर घेचरीपुद्राको क्षणाधेभी करेगा वह 
महापपक्षागरके पार दके सखपुषेक स्वगा मोग 
भेगेगा पात्‌ उत्तमञ्धछम्‌ उसका जन्म होगा ॥५६॥ 
१९८ य्‌-युद्रषा खचर यस्त स्वस्थाचत्ता 


च 





मन्यत्‌ (ह सः ॥ ५५ 
[का-नो भनुष्यं इस सेचरीमुद्राओो स्वस्थचित्त 
द्मपरायणहकं करेगा उप्तके यदि शतव्रद्माभी त 
भावको पराप्त क्षमाय प्रतीतं होमा ॥ ५७। 
[समाय ॥ नानापापरत्‌ धामान्प याति 
प्रचा मक्त ॥ ८ 
[-बुरूपदशपमे जिष्को यह खचर्यप््ा 
होगी पह यदि ननापापरत शग तो भी बुद्धिमान्‌ 
साधक परमगतिको प्राप्रहेमा अथोत्‌ पेक्ष हेना- 
यग्‌ ॥ ५८ ॥ 
चठ म्‌ सा प्राणरस्दटश मद्रा यस्पन्कृ 
स्मन्र दायते ॥ प्रच्छाद्यते प्रयत्नेन 
य सुरपएजत्‌ ॥ ९,॥। 
तकारे सुरणजेते पती ¦ यह्‌ सेचरीमुद प्राण्के 





(३०८ ) शिवसंहिता भाषारीक।समेता । 


प्रवर है सामान्य मनुष्यको देना उचित नरीरैइ 
युद्राको यल करके गोपित शखनेम कृस्याण हे ॥ ५९ ॥ 
अथ जाटन्धरषन्ध्‌ । „ 
प्ट८म्‌-वद्गटशिरजार हृदय चिबुक 
न्यत्‌ ।। वन्वाजाटन्वर्‌ः प्राक्त दवाना 
मपि इटमः।£& ° । नामिस्थवबह्निजन्तूना 
सहछक मट्च्युतम्‌ ॥पत्पायृषविस्तार 
तदथ बन्पयादमद ॥ ६१ ॥ 
[का-गुहपदेशद्राश गरक्चरयजाटको बाधके 
चिष्ुकं अथात्‌ गडको हृदयमे स्थित केरे इसका जा 
ठन्परवन्ध कहते ६ यह ॒देवताकोभी दछेभ्‌ ३ नभी- 
स्थित जीव जठरनर सदश्चदरु कमरे जे अमृत 
प्रवता उसको पान करनाताहि इस देतु यह नाट- 
न्धरषन्ध करना उचित रै तात्पयं यह है फि, नाभिस्थित 
सूयं अमृतका पान करनाते दे ईइसीकारणमे मृत्य है 
तीह इम जाटन्धरयन्धके करनेसे चंदरमण्डट्च्युत अमृत 
सूयेमण्डटम नदी जात! योगी पदी पान करके चिर 
जीव रहताहं ॥ ६० ॥ ६१॥ 
मूटमू-वन्धनानन पीयष स्वय प्रवाते बु 
मा्‌ ॥ अप्ररत्व्चं सम्प्राप्य मादत्‌ 
भुवनत्रय ॥ &२॥ 





चतुथपरलः ¦ (१०९ ) 


टीका-इतत जान्धरवन्धके प्रभावसे बुद्धिमान्‌ 
योगी स्वयं अमृत पान करति भोर अमश्त्को पाय- 
के तीनोटोकमें आनन्दपुषंक विचरता ई ॥ ६२॥ 
्रलम्‌-जालन्धरो बन्ध एष सिद सि 
दिदायुकः॥ अभ्यासः क्रियते नित्यं यो 
गिना सिदटिमिच्छता ॥ ६३॥ 
दीक[-यह नान्धरबन्य पिद्धोको सिद्धिदेनेवारा 
है इष कारणमे सिद्धिकां्षी योगीको इषका नित्यं अ- 
भ्याप करना उचित है ॥ ॥ ६३ ॥ 
आथरङकन्य ह 
्रम्‌-पादमरूेन संपीडय गुदमार्गेषु य 
न्नितप्र्‌॥६२ ॥ वछादपानम कृष्य क्रमा 
टूष्व्‌ सुचारषत्‌॥ क[टपत्‌य म्रदबन्धां 
जरामरमनाशनः ॥ ६५९ 
-पादप्रर अथात्‌ एडीपे गदापागेो आङ्क 
शन करके पीडितकरे ओर पष अपनवायरको आक्- 
पेण कणे उघ्वैको टेजाय अथात्‌ प्राणके साथ 
पम्बन्धकरे सको मृट्यन्प्‌ कहतेहे यदषन्ध्‌ जरा मरणका 
नाश करनेवाला ह ॥ ६९ ॥ ६4 ॥ 


मूम्‌-अपानप्राणयोरेक्यं प्रकरोत्यधि- 





(३१०) शिवसंहिता नाषादीकासमेता ! 
क[ट्पतप्‌ | 


प्रसदटयति ॥ ६६ ॥ 
टीका-इस कलिपतवन्धे अपान ओर प्राणको 
| 







कि नि कि 


एक केरे आर इसी श्ट्वन्धके प्रभवमे योनिश 
भपही सिद्ध रीनायगी ॥ दे ॥ 
पद्र्थाद्धिन्‌ 





का-योनिुद्राफे शिदि हने शिद्ररभे 


(कि ६ 


ईस सपार सम पिद दापद्राहे इप्‌ ग्रखवन्धके प्रा 
द्पे वायुको यायी जीतकर पद्याप्नस्थित रोके भृभिके 
त्याग देगा सौर आकाञ्चमं गमन करेगा ॥ ६७ ॥ 

छस्‌-सुर् निजन्‌ दश बन्धन सम 

भ्यसत्‌ ।। सक्षरसागर्‌ तठ यद च्छया 

गिपुंगव्‌ः ॥ ६८ ॥ 

दकाप याग यदि सपारागरसे पर शने 
कं इच्छ करे तो निजेनदेश आर गुत्तस्थानमे इम 
मूटवन्पका अभ्याप्न करना रचित रै ॥ ६८ ॥ 
अध वपर्‌ठकरमा मुद्रा । 

धट भूतट सवशर द्लादनवपन्चरणद्र 





चतथपटटः | (११३ ) 


यम्‌ ॥ विपरीतकृतिश्चैषा स्वतन्त्रेषु गो 

पिता ॥ ६९ ॥ 

टीका-पाधक अपने किसको भुमिपर धरे ओर 
दोनों चरणोको उपर आकाशे निररम्ब स्थिर करे यह 
विपरीतकरणी मुद्रा सषैतन्योकरफे गोपित है अथात्‌ 
प्रकार केशे योग्य नही है ॥ ६९ ॥ 

५८ य्‌-पएतद्यः इस्त नत्यमन्यास याम 
मत्रितः ॥ अतु जयत्‌ यामिः प्रटय 
नाप सहद्धत ॥ 

टीका-इमप्रके इत्‌ सुद्राका अभ्यातत. नित्य 
एफ प्रहर करे ते! योगी निय मृल्युको जीतसेगा 

आर प्रख्यमभी उषको कुछ कष्च न होगा ॥ ७० 

भूटयूकुरतश्यतवमन यः सद्मा सम 
तामियात्‌॥ स सेव्यः सर्वलोकानां वन्ध 
मनं करोति यः॥ ७१॥ 

टीक[-जो पुरूष रारीरस्थभम्रतपान करता है उस- 

को सिद्धोकी समता प्रप्त दती दै भोर इस सुद्राबन्ध- 

को जो कस्ताहे वह्‌ सषेखोकमं पूजनीय हे ॥ ७३ ॥ 
प्टय-नामरूत्वमवन्चाप्र तत पञ्चम 
म्रचरत्‌ ॥ उडयुन्‌रव-एष स्यरत्छवद 





(१३२) शिवसंह्िा भाषारीकासमेता | 


खवनाशुनः॥ ७२॥ उदरे पश्चिमं तानं 
नाभरूध् तु कारयत्‌ ॥ उद्धयानाख्य( 
ऽअ बन्धोयं मत्युमातङ्केसरी ॥ ७३॥ 
टीका-नाभिमे उपर भोर नीचेफो भङ्कुञ्चन करे 
रसको उड्यानवन्ध कृहते ई य्‌ दुःखके _समृ्को 
नाडयकरनेवास है उदरको पीछे आकषण करे ओर 
नाभिे उप्र भागपं अङुञ्चन करे य॒ उहयानवन्ध र 
ओर मूत्युहपी मातङ्गका नाशयकरनेवाखा यह वेध 
रूपी सिह ३ ॥ ७२ ॥७३॥ 

मरलमर-नित्यं यः कुरुते योगी चतुव 

दिनि दिन्‌॥ तस्यनाभेस्तु शदिः स्यायेन 

रिद मकेमसत्‌॥ ०४॥ , 

टीका-जो योगी नित्य इस वधको चाखार अ- 
भ्यास करेगा उक्तका नाभिचक्र शुद्ध हके वायु पिद 
होजायगा ॥ ७४ ॥ 
मृलम्‌-पण्मासमभ्यसन्योगी मृत्यं नयति 

निधितम्‌ ॥ तस्योदराधिज्व॑ति रसघ्रः 

८: व्रजायत ॥ ५५ ॥ 

टीका-पोगी यदि छः मास इष वेधका अभ्या 


१ अ 


रे तो निय मृत्यको भीतरेगा ओर उपका जटग- 


तुचथ (११३) 


न विशेष प्रज्वरित होगा भर रकी प्रद उत्पत 
रोगी ॥ ७५ ॥ [का 
मृलम्‌-अनन सुता सिषटेिग्रहस्य्‌ प्रना 
यते ॥ रागाणां संक्षयथ्याप्‌ योगिनी भव 
ति धुवम्‌ ॥ ७६॥ 
टीका-इस उडयानवधके प्रभाव्से योगीका शरीर 
आप्री पिद शे जायगा अथीत्‌ समर रोजायगा ञं 
एवे रोगाका निधय क्षय हेजायगा ॥ ७६ 
सूट स्‌-गुरटन्ध्वा प्रयल्नन साकर्पतच कवच 
क्षणः ॥ निजने सुस्थिते देशे बन्धं परम 
इट भम्‌ ॥ ७. ॥ 
टीका-गुरुसे यल्नपृवेक इस परमदुरेभ बन्धको 
ठाम करके बुद्धिमान्‌ साधक एकतिस्थानमं स्वस्थ 
चत्त ईक सपन कर्‌ ॥ ७७ ॥ 
अथ वच्रोीमुद्रा 
मृटम्‌-वच्रीटी कथयिष्यामि संसरष्वा- 
न्त्नाशनामर्‌ ॥ स्वभक्तभ्यः समास्न 
ग्रृद्याहृह्यतमामप ॥ ७८ .॥ 
टीक्रा-रे देवी! तेसारतमनाकिनी परमगोपनीय 
वू्रोटी सुद्र भक्तलोगोके प्रति दम्‌ कते द ॥ ७८ ॥ 


(११४) शिवसंहिता भाषारीकासमेता 


मावना॥ मक्त भवात गाहस्था वच्य 
भ्यासयागतः ॥ ५९ 
टीका-गृहस्थ अपनी इच्छापवक गृहमे भोग कृरे- 
गा ओर योगमें जो नियम कदा हे उसके पिना इस व- 
ठीके योग अभ्यासे युक्त रोजायगा ।॥ ७९॥ 
गटम्-व्राल्यभ्यास्यामाभ्य नगसक्त 
पि युक्तदः ॥ तस्माद्‌तिप्रयल्मन्‌ कत 
व्या याग्राभः सदा ॥ <० ॥ 
टीका-यह्‌ वत्र योगञभ्याक्त भोगयुक्त म- 
नुष्योके प्रति मक्तिका दाता है दसकारणसे अतियत्न 
करके सवेदा योभीको अभ्या करना उचित हे ॥ ८०॥ 
अट मू-आद्‌ स्जःञ्चसा यान्या यत्नन तवि 
[ववत्छवाः ॥ जङ्कच्य ठगनाटन स्व 
ररर प्रवशयत्‌ ॥ ८१ ॥ स्वक बद स 
भबृन्ध्य टमचाटनमाचरत्‌ ॥ दवाचट- 
[त चद्व नवद ारनमुद्रया॥ <२॥ 
ममार्गेऽपि तदधन्दं नीत्वा लिड निवार 
य॑त्‌ ॥ क्वरणमान् यानता यः परमाश्चटन्‌- 





चतुथपट्टः ( ११५ } 


आचरत्‌ । ८३ ॥ गुरूपदशता यमा इह 
हरेण योनित यु 
परादकृष्य तद्रजः ॥ ८९ । 


टीका-ग्रथम बुद्धिमान्‌ साधक यतर करके विधान 
पैक दीक योनि रनके। टिङ्कनाख्मे अकषंणक- 
रफे अपने शारीरम प्रेद फर अर अपने विन्दुको नि- 
धृ करके रिङ्‌ चठनकेरे यदि देवात्‌ बिन्दु अपने 


५ अ इ ¢ = 


स्थानके च्छे तो योनियुद्रासे निरोध करके उपरको 
आकषेण केरे सौर उस विन्दुको वामभगमं स्थित क- 
रके क्षणमात्रं टिद्चारन निवारण करे फिर गृष्पदे 
शद्रारा पेगी हहंकार शष्दं उ्चरणपवेक योनिमें 
खि चारन करे ओर षट अपानवाधुको अआङखन 
करके श्चीके रजको जाकषेण करे इको वरटी भु 


कृते द ॥ ८१ ॥ ८२॥ ८३ 
मूटम-अनेन विधिना योगी क्षिप्रं योगस्य 
[सद्धं । गव्यश्रुहस्तं यामा असा 
{लनदूवक्‌ 
टीका-दइ विधाने योगीो सीर येग सिद्ध स 


ग र शरु्दपद्मपजकं योी श्यस्य अमृतप 
करेगा ॥ << | 








११६ ) शिवसंहिता भाषारीकासमेता 


मूठम्‌-िन्दुर्विधुमयो ज्ञेयो रनः सूयमय 
स्तथा ॥ उभयोर्मेटनं कायं खशरीरे प्र 
वशयत्‌॥ < ॥ = _ 
टीका-विन्दुरूषी चन्द्र॒ आर रनकूपी सूयं यः 
जानकर रानोका सुम्बन्प करके अपन शरीरम प्रवेश 
कृरना रचत इ ॥ <& ॥ 
म्रटम्-अहं विन्द्‌ रजः शक्तेरभयोमटनं 
यदा ॥ योगिनां साधनावस्था भवेहिष्यं 
वपुस्तदा ॥ < ॥ 
टीका-यदि शिषूपी बिन्दु ओर रनरूपी शाक 
यह दोनोका सम्बन्प होगा तव योमीका साधनसे 
दिव्य शरीर अथौत्‌ देवतोके समान हरीर होगा त।स्पयं 
यह्‌ है करि शिवक्ते अर्थात्‌ माया इश्वरफे सम्बन्ध व्‌ 
पायाको हरमे ख्य करनेसे जिषएको अध्यारोप अप- 
वाद कहते हँ योगी मोक्ष होता है अभिप्राय यहहैकरि, 
रजविन्दुका सम्बन्ध जिम साधकको पिद रोनाताहै 
वृह्‌ मुक्तं इ ॥ ८७ ॥ 
प्रटप्-मरण कच्डषातन जवन बन्दा 
रण ॥ तस्मादातप्रयत्नन कृष वन्दुधा 
रणप्‌ ॥ ८८ ॥ ` 


चतुथपरलः ( ११७ ) 


[का-षिन्दुपात हानेसे मृत्यु होती है मौर षिन्वु- 
फे धारणसे प्रामी जीवताहै इस कार णते यत्नसे विन्दु 
को धारण रखना उचित है ॥ ८८ ॥ 
म्रटम्‌-जायते म्यते के विन्दना नत्र 
संशयः ॥ एतज्ज्ञात्वा सदा योगी विन्दुः 

व्रणमाचरत्‌ ॥ <९ ॥ 
टीक(-प्राणीका जन्प परण विन्दुपे शेता उपमे 
पराय नहीं है. इस हेतुसे इसको षिचारके योगको उ- 
चित रै फि, षिन्दुको सवेदा धारण र्वे ॥ ८९। 
भट पू- सड [अन्द्‌ महायत्न क न सिन्य 
ति भरत ॥ यदस्य प्रसादन्पहमाममा 
प्येतादशो भवेत्‌ ॥ ९० ॥ 

टीका--दे पवेती ! यत्नपूवेक बिन्दके सिद्ध हानेसे 

संसारम क्या नदी तिद्ध शोसक्ता अथीत्‌ सव पिद दो 

पक्ता इसीके प्रसादमे हमारी एेसी महिमा ह ॥९० ॥ 

मूटस्‌-बिन्दुः करोति सर्वेषां सुखं दःखश्च 
सास्यत्‌ः ॥ ससार वदना जरामर्‌ 
णशलिनाम्‌ ॥ ९१ ॥ अयंच शंकरो 


योगो योगिनाप्त्तमोत्तमः॥९२ ॥ 
दीका-ढिन्दु सेरी मवुष्यकि युष आर इुःखका 





८११८ ) शिवसंहिता भाषारीकासमेता ¦ 
कारण है ओर म्रटलोगेके मरहताक। ओर जराषरण 





तोऽपि मानवः॥ सकटः साधि 
सिद्धो भवति भूतले ॥ ९३ 

दीका-भोगधुक्त भवष्योकोभी अभ्याससे सिद्धि 
प्रात रोतीहै ओर सकट बान्छितफट रासे हि 
ह्न त ॥ र ०, त क 
वभु | भग नशेपान्‌ षु क । ० 


[नद्य 
प्र 






९ 


टीक्र-रस येवअभ्यासद्रारा निश्य अह्ञेषभोगं 


४ 


ग्न सवा दभा सर्‌ कर्मटा 
सा्यद्रक्षि स॒कठ ।सद्धा अर्व्यं प्र 
मरनदुख भगत हए यह साधना सद्‌ दगा 
य इसका अभ्यपतत करस्ना उच्तह ॥ 
मूम-सहनोस्यमरोट च व्रोट्या 

तो भवेत्‌॥ येन केस प्रकरेण विन्दं यौगी 

प्रवारयेत्‌ ॥ ९५॥ 
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चतुथेपटलटः । ( ११९ ) 


टीका-व्ोरके भेदपे सदहजोरी ओर अपरो 
सुद्राकी संज्ञा योगीको उचितदे कै सम॒व्रकारसे 
विन्द्फो धारण केरे ॥ ९५ । 


मूटम्‌-देवाचलति चेद्रग मेनं चन्द्रसूय 


योः ।॥ अमरटिरियं प्रोक्ता हिगनटेन 


शाषयत्‌ ॥ «+£ 

टीका-यदि हटात्‌ वेगवश्च विन्दु चे ओर रजविन्दु- 
का पम्बन्ध्‌ होनाय तो इसको अमरोटी कते दै प्श्तु 
टिद्गनाख्द्रार। रनविन्ु दनक शोषण करे ॥ ° 
ूलम्‌-गते विन्दं स्वक योगी बन्धयेदय 

द्रया ॥ सहनठरय ब्रक्ता स्वतन्त 

गोपिता ॥ ९७1 

।का-निजकिन्ु चायमान दोय तो यो योनि- 


मद्रके बन्धे अवरोध करे इसको सदनोटी कहते दै 
यह सवेन करके शेपनीय ईह ॥ ९७॥ 
म्‌_ सुताः द्रवद्रदः कय तुल्यम 
तिंयाद्‌ ॥ तस्पात्छर्वप्रयत्वन साध्यते 
यागमः सद्‌ा ॥ ९८ 
टीका(-यदि काये एक प्षपान है परन्तु प्ते 


५ 


अपसेटी ओर सनेडी द्‌ भद्‌ भयारे इ देतुह 


“ ॐ, 
«^ 
१), 


+कष्ण्यक्र 


(१२०) शिवहि भाषरीकासमेता । 
योगीको उयितं है कि, यह दोनों अमरी ओर षदो 
ठीक यततपएवेक सवेदा साधन करे ॥ ९८ ॥ 
मृम्‌-अयं योगो मया प्रोक्तो भृक्तानां 
स्नेहतः प्रिये ॥ गोपनीयः प्रयत्न न 
देयो यस्य कस्यचित्‌ ॥ ९९ 
टीका-रैपरिये पावती! हम भक्तपर प्रेम करके यह 
योग जो कदा दं यतनपवेक गोपनीय है सामान्य मनुष्य 
को कदापि देना उयित नहीं है ॥ ९९ ॥ 
८य्‌एतह्ट्यतम्‌ गद्य न सृत न भक्ष्य 
त्‌॥ तस्मादततमयत्नन गोपनीयं सदा 
बुधः॥ १०० ॥ 
टका-इप वतरोटीभद्रापे भधिक गोपनीय न कछ 
भयाहं न हगा. इशकारणते बुद्धिमान साधकको 
यतनपूवक इतक गोप्य रखना उचित है ॥ १००॥ 
छव स्वमत्रात्सगकाटे यो बरादाकृ 
त्य्‌ वाना ॥ स्तक स्ताक त्यजेन्मत्रम- 
€ पप्य तत्पुनः।१०१॥ गहपारषएमा 
ण प्रत्यहं यः खमाचरेत्‌॥ बिन्दुरपि 
भ्तस्य मह्यासाष्टम्रदायक।॥ १०२॥ 


चतुथप्टः। (१२१ ) 


। 


टीका-गृरूके उपदेशपूवक सव॑दा = मत्यागनेफे 
समय वरुकरफे वायुप्रे जकषणपवेक थडा थोडा मू 
त्यागकरे फिर प्रको अाकृषण करे तो उसका विन्दु 
पिद शेनायणा यह्‌ बिन्डुकी सिद्धी महापिद्वीकी दाता 
हं अथात्‌ परमपदकेो प्रात करती है ॥ १०३॥ १०२॥ 


क क 


मूलम्‌-पण्मासमभ्यसेचयो वे प्रत्यदं युर 
१९ र(तामनपि मामप तस्य 
दुन्‌ नरात्‌ ॥ १०३ 
दीका(-युरूक शिक्षापषंक योगी यदि नि 
प्य इसका अभ्यप्करे तो इत प्षीमे भोगकरेगा तो 
भी उसका विन्डुपत नरमा ॥ १०३ ॥ 
मरूलम्‌-सिद्धे विन्द हायते किं न सिद्ध 
ति पवत ॥ इरत शत्प्रप्ादन भमाप 
इभ मवत्‌ ॥ १०९६ 
टोका-देपवती ! जप महायतनसे विन्दु पिद दोजा- 
यगा तप क्या नह सद्रहैगा अथात्‌ सव सिद हो 
जायगा इसके प्रषादपते यह दटेभ्‌ इशत हमको प्राप्त 
भयाद ॥ १०४ ॥ 
अथ शक्तिचाटनमद्रा । 


मृलम्‌-आधारकमले युर चाट्ये्छुण्ड- 





(१२२) शिवसंहिता भाषादीकासमेता। 


2} टटा अगानवायुपारुद्य बटादाक्‌- 
प्य्‌ उदमद्‌ ॥ १०५॥ शक्तचनस 
द्रय सवशक्तप्रद्यार्यना ॥१०६॥ 
टीका-आधारकमपद्मे घोर निद्धित ङुण्डठिनीको 
बुद्धिमान्‌ अपानवायुपर आदूघ्टीके आकरषंणपुवैक 
टत्‌ चखये अथात्‌ भ्रमे यह शक्तिचाटनष्रा 
स्वशक्ति दाता दे ॥ १०९॥ १०६ ॥ 
मृलम्‌-शक्तिचाठनमेव्‌ हि प्रत्यहं यः स 
माचरेत्‌ ॥ आगयुदृह्िभवेततस्य रोगाणां ` 
च विनशन ०७ || 
टीका-यह शक्तिचाखनशुद्रा जें परतिदि केरे तो 
उसके जयुकी वृद्धी शेगी मोर स्वेरोगेका इष सुद्र 
प्रभावपे नाक दोजायमा ॥ १०७॥ 
मूटम्‌-विहाय निद्रां भुजगी स्वयमूरध्व 
भवेत्खट्‌॥ तस्मादभ्यासनं कय योगि 
म्‌ सदमरच्छता ॥ १०८ ॥ | 
टीका-दप््‌ श कियाटनके साधनम कुण्डडिनी नि- 
रको त्यागके आप यव्वेगमी दोनायगी यह नि- 
शय दै. इपर रैतुपे सिद्धिकी इच्छ करनेवारे योगीके 
वित है कि, इसका अभ्याप्र केरे ॥ १०८॥ 








चतुधेपटः । ( १२३ ) 


मूलम-यः करौति सदाभ्य्॒ं शक्तिचाट 
नयुत्तमम्‌ ॥ येन विव्रहुसिदधिः स्यादणि 


माद्ुणप्रदा ॥ युरूपदशवापधना तस्य 
म्रत्युभय इतः, 
वका-यादे इस उत्तमह्ाक्ेचारनयुद्राका सद 
अभ्याक्तकरे तो उसका शरीर सिद्ध अर्थात्‌ अमर शे 
नायगा भर यह भद्र अणिपादिक रिद्धिकी द 
है, गु्टके उपदेशषपूवेक किपानसे जो इषफ। अभ्याप्त 
करे तो उसको सृत्युक्ा भय नही हे ॥ ३०९॥ 
गूलम्‌-मुहूतद्रयपयन्तं विधिना शक्ति 
चलन्‌ ॥११०॥ यः करात्‌ प्रयल्ननत्‌ 
स्य सादरद्रतः ॥ युक्तासनन कतव्य 
यानाम रक्चाटनय्‌ ॥ १५१३ ॥ 
का[-जो विधानपुवंक यत्नसे यदि दोशष्रतैपयैत 
शक्तिचाटन केरे तो उसको सवेपिद्धिकी प्रापि शेगी 
योगीको उचिते दे फिः गुह्कं उपदेशादुसार येगाक्तने 
युक्त दोके शक्तिचारनका अभ्यास करे॥१३१०॥१११॥ 
पट प-रतत्युप्दराक नतन मस्य 
[त ॥ एककाभ्यसन षः सद्‌ भव 


ति नान्यथा॥। ३१२॥ 










(१२४ ) रिवसंहिवा भाषादीकासमेता । 


टीका-३े पावेती! यह दशयुद्रा जो हमने कडा दँ इसके 
पमान न कुछ भयाद न होगा इतके एक एकके अं 
भ्यास पिद्ध हेनसे साधके सिद्ध रहौजायगा ॥ ३११२॥ 
इति अरिव्रतं हरमारोसवार्‌ मुदाकथन 
नाम चतुथेपटलः समाप्तः ॥ ९ ॥ 


अय पच्चमः पट्टः | 
मठम्‌-श्रदन्युवाच ॥ ब्रह म वक्धमा 
शान परमार्थधियं प्रति॥ ये विघ्राःसु 
ट काना वद्‌ म॑ प्रय शर्‌ ॥१॥ 
टीका-श्रीपतेतीजी कहती रे क्षि) हदृश्वर। हे प्रिय 
श्र ! योगाभ्यासी छम परति जो विचर षाम ई 
सो भक्तोपर कूपा करके इसके कहे ॥ १ ॥ 
मूटस्‌-ईश्वर्‌ उवच ॥ ययु दव प्रवक्ष्या 
[म सथा कत्रः स्थताः सद्‌ा ॥ ध्‌ 
ति नराणा मार्गः वर मबन्धनः॥२॥ 
दीका-ग्रीह्र कहते दे कि, हे देवी ! योगसाधनमें 
जो विघ्रहैसो दम कहते दै सुनो मनुष्योके युक्तिक 
प्रति भोग परमपन्धन है ॥ २॥ 
य चग्दह्पियमवत्रव्िद्याकथनम्‌ ॥ 
मटप्-नार शस्यांसन वक्च धनमस्य विट 





< 


पृचमपरटः | ( १२५ ) 


म्बनम्‌। ताम्बूलमक्चयानानि राज्येश्वयं 
विभूतयः ॥२।हमरलस्यतथाताभ्रर्त्त 
न्व शुरुधनवः।पाण्डत्य वेदशास्त्र 
त्य मात्‌ वर्षणम्‌ ।॥४॥ वृरशा कम्रा मृद 
इश गजद्रश्ाश्ववाहनम्‌। द रापल्यार्न 

वृष्या वन्न एते काततः मार्स्षा 

इम त्रा वनरूवानम्दण ॥ ॥ 

दीका- नारीं . शय्या उत्तुमभासन वघ धन 
यह सव मोक्षे प्र विडम्बना ई तामबूटतेवन रथ 
शिषिका आदि सपरारी राजदेशवयं भोग स्वण रजत 
तप्र अनेकपरकारके रन गोधन आदिक संग्रह पा- 
ण्डय करना वेदश्च तकं करना नृत्य मीत भूषण 
वी वीणा मृदद्घारिक वाय बजाना गन अश्च आदि 
वादन घ्री प केषर शुष्की सेवा छेडके दे पषेती 
यट जो कहादे सो भोगप विन्न टै अब धमेहप्‌ व्र 
क्तेहँ श्रवण करो ॥ ३॥४॥ ५॥ 

अथ धर्महूपयोगविन्नरकथनप्‌ 

ससम स्नान्‌ पूनाकववदयम तया मा्ष 

मया स्थतः, ॥ वरतापवासानथमम। 





(१२६ ) शिवसंहिता भाषारीकासमेता 


नमिन्दियनिग्रदः॥६॥ ध्येयो ध्यान तथा 
मन्त्रा दनि ख्यातदशासच ॥ वारषदरूप 
तडागादिप्रासादारामकल्पना ॥७॥ यजं 
चान्द्रायण कृच्छं तथान वविधानच।॥ 
ट्रयन्त्‌ च इम वत्रा वमरर्पण स 
स्थताः ॥ < ॥ 
दीका-स्नानविधि पूज। शम ओर सुखपूषेक स्थिति 
ब्रत उपवा नियम मोन इन्दियनिमर प्येय किसीक। 
ध्यान्‌ करना मन्व जप दान सवै प्रसिद्रशेना बडी 
कूप ताव मंदिर बगीचादिक बनवाना यज्ञ 
करना पापक्षयके हेह चांद्ापण इच्छ त्रत करना तीं 
मे अरमण करना यह सव धेरूप वित्र हे ॥ ६॥७।८॥ 


थ ज्ञानरूपविघ्रकथनम्‌ । 
पटब्‌ू पतच वत्रस्वज्ज्ञामन कथयाम वराः 
न्न ॥ ९॥ गद्ुख स्वाश्न कृत्वा वात 
ग्रक्षटन च तद्‌ ॥ नाड स्न्वारविज्ञनि 
प्रत्याहर नरधनय्‌।१ ०॥ कु क्षसचाटन्‌ 
क्षुप्र परवश इन्द्रयाध्वना ॥ नाडकमा 
णि कट्या भाजन श्रूयताम्‌ ॥११ ॥ 
टीका-दे देवी ! हे वनने ! अव ज्ञानषूप विर कहते 








पंचमपर्छः। (१२७) 


सुना-अन्तःशुदिकं अथं गोपुखके सह्य वृश्च भक्षण 
करके तव धौति प्रक्षाटन करना अर्थात्‌ पोतियोग 
करना नाडचार्नका ज्ञान वायुका प्रत्याहर निर 

करना कण्डटनीके वोधाथं उद्रको भ्रमावना इन्दिय- 
द्रा शीतर प्रवेश नाडीकमे अथौत्‌ नादीश्चुदधिके हैत 


क ज 


हराय विचार यह सवज्ञानषूप वित्रे देदेवी कं 
त्याण्‌ ! नडीरोद्धिके अथं जो भोजनविधि दे सोहम 
कटतेहे सुनो \॥ ९॥ १०॥ ११॥ 
ग्रम्‌ नवधातुरस छन्पि श्ण्टकृस्ता 

इयत्पन कक समाः स्या 

गभूतामद श्रुणु ॥ १२ 

८|के{-नवीन रप्तसाहेत भोजन वस्तु भर इृ्डी 
चण भजनकर इस शत्र सपाप रोजायभी. हे देवी 
अव उसका चह केह सुनो ॥ ३२ 


मरभ्‌-सङ्गम गच्छ सूनां सज्खोचं भज 
द््जनत्‌ ॥ प्रवेशनिगमे वायौयुरुक्षं 
वि कर्सत्‌ ॥ १३ ॥ 
दाका-साधुकं सद्रकी ममिखषा ओर इजंनते भ- 
खण रदेनका विचार रखना ओर वाये प्रवेश निभैममे 
आर वायुके निरोध समय ग्राजपि गुरुरुषुके किष 


राधं सेष्या करना ॥ १३॥ 






(१२८ ) शिवसंहिता भाषादीकासमेता । 


मूटम्‌-पष्डस्थ स परसस्थ्च सपस्थस्प 
वाजतप्‌ । ब्रह्मतास्मन्पतावस्थाह्द्यन्च 
प्रशम्यति ॥ इत्यत काथता पत्रारज्ञन 
हप व्यव्थताः ॥ १९४ ॥ 
टीका-रारीरस्थकूपका व्चिार रखना ओर हप कु- 
हूपका निणंय करना भर यहे जगत्‌ त्रह्महे ष्सेषि- 
चारसे इदमे स्थिरता रखना. देपपेती ! यह जो कदय 
हे सो सव ज्ञानरूप विद्र है ॥ १४ ॥ 
अथ चतुवकधयार्मकथनप्‌ । 
प्रूटम्-मनतयागह्श्चवछ्ययागमस्त्रतय 
कः ॥ चतुधा रज्या स्वल द्भषा 
भाकवजतः ॥ १५ ॥ 
टीक-योग चार प्रकारका रै-मन्योग, हटयोग, 
ओर तीरा छ्ययोग भोर चौथा रनयोगरै. यह राज 
योग॒द्रेतभादसे रहित रै अथात्‌ राजयोग सिद्धरो 
जनमे जीव इश्वरमं ठयहानाता ह भोर कुछ बोध नही 
रोता ॥ १५॥ 


म्टम्‌-च॑तुधा साधको ज्ञेयो मृदुमध्यापि 
मारकाः ॥ अधिमातरतमः ध्रेष्ठो भवा 
न्धो छवनक्षमः ॥१६॥ | 


पृचमपटटः ( १२९ ) 


कायर्‌ योगचतुष्टयके साधकमी चारं प्रकारके 
हाते दँ अथात्‌ महु पव्यम अधिमा् सोर मधेमा् 
तप॒ यह अपिपाउतम साधक समे अष्ठदेएटी स- 
धक सेप्रह्षी पयुद्रके पार रोनेमे समथ होतादै।१६॥ 
अथ मरदुसाधकलक्षणम्‌ । 
टय पन्द (सहा दसम्रलगव्यापस्थाग 
₹द्प कः ॥ ठ [भा प्पिम्मातश्चव बहश 
वूर्चताश्चयः ॥ 9 । चर्पटः कातर राम। 
पराधनतानद्वरः ॥ अन्दाचास मन्द्‌ 
तूया ज्ञातन्या म्रदुमानवः॥ १८॥ द्राद 
शब्द्‌ भवात्छादस्तस्य यत्नतः प्य्‌ ॥ 
मन्नसममाविकर स ज्ञतव्या सरणा 
धवम्‌ ॥ १९॥ 
टीका-अय मृदुसाधकटक्षण कते है मन्द उत्सा- 
ही मूढचेत्त व्याधेमरपित य॒रुनिन्दक रोभी जिसकी 
सपैदा पापदुद्ि रहै बहुत भोजन करेवा श्ीके 
वशम र चश्च हो कातर हो रोभीदहो पराधीनहो कठोर 
वखनेवासदो जिसके मन्द कमहं मंद्वीयेवाय हो 
एसे पुरुषको भृदु, मानव कहते ई यह मन्योगका 
अधिको दे यत्करनेमे आओरय॒रुकी कृपते इषकोभी 





(१३०) शिवसंहिता भषार्यकासमेता । 


वरह वपम हिदि प्राच शेश ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ 
भट प्स द्ाटः नकः इ-काद्च 
परियेञ्वदः॥ मध्यस्थः स्वकार्येषु सामा 
न्यः स्यात्न सशयः ॥ २० ॥ पएतज्ज्ञात्वेव्‌ 
गु रनदायत्‌ मुक्तता ख्यः ॥ २१ ॥ 

. दीका-अव _ मध्यसाधकरक्षण कहत -सामान्य 
बुद्धि रो क्षमावानदे। पण्यकमे करनेमे इच्छा रखताहो 
प्रिय बोरुताध सवेकायमें मध्यस्थ रहते अथात्‌ न 
प न विषाद इसको मध्यपाधक कहते यद निश 
यदै शरु इसको पिचारफे मुक्तिममं नो टययोग है 
उका उपदेश करे ॥ २०॥२१॥ 

अय्‌ अविननसावकटक्षणप्‌ | 

मूलम्‌-स्थिरवुदिटये युक्तः स्वाधीनो वी 
स्वानपि ॥ यहशय दयायुक्तः क्षमाव्‌ 

नू स॒त्यवानपि ॥२२॥ शूरौ वयमस्थः चर 

८ [न्‌ युर्पादयन्नएजकः । यागाभ्या 
सरतन्धव ज्ञातिन्यद् ॥ २३॥ 
एतस्य साडः पडवपषमकदभ्यासयाम 
त्‌: ॥ पएतस्म दयत धय हम्योगश्च 
साङ्तः ॥ २४॥ 

दीका-भव अधिमात्र" साधकं छक्षण कहते स्थिर 


८14 4 


पृचमपटटः | ( १६१ ) 


वुद्धि हो ख्ययोगम सपथदो स्वतन्य ट्‌ अयत्‌ किसके 
सविन्‌ नदा वाप्रवान ह बहम इ दयविन दा्षषा 
तनिर वत्ववादाद सर्द समावप्रामम अदाद 
गुरुपादपद्यपजक हय योगाभ्यास शे एते युणषारे 
परषक[ सधम कहतह्‌ यमभ्यास् शतं परप 
ठँ छ.वषम्‌ किद्‌ प्रत्र इमा. यदह्का उचत ई क) 
एस वर्‌ इश्वक् सङ्गात ३ उपद्र 
कर ॥२१॥ २३।२९॥ 
अथ यदनन्रतनक्षवकटक्षणमर्‌ | 
९ म्‌-१८वान्वतत्तदा ननदः जा 
संवानाप्‌ शाक्चज्ञोऽभ्यास्शल् निमा 
हय नराङ्टः ॥ २५॥ नवय्‌[वनस्षम्पन्च। 
मताहयर जतद्रियः ॥ नयश्च शच 
दक्षा दाता स्वजनान्रयः॥२६॥ अध 
करा स्थरा पान्‌ प्थच्छवास्थत 
क्षम सशर धवमचारा च शुत्र्चणः प्र 
त्वद: ॥ २७ ॥ शञ्चविश्वाससम्पन्ना 
द्वतागृस्प्लकः ॥ जनसमवरक्श्चम 
व्याधिषिवर्नितः॥ २८॥ अधिमात्र 
त्मा ज्ञयःसवयामस्य साधकः ॥ नम 








(३३२) शिवसंहिता भाषार्दकासमेता । 


सत्वत्सरः शादररतस्य नात्र स्रशयः। 

सवसभाषकरा स नीत कामचरा वचा 

रणा ॥ २९ ॥ 

टीका-पहावीयवान्‌ रत्तादयुक्त स्वूपवान्‌ चुर 
तापम्पत्र शाघ्वज्ञ अभ्यासशीर अथात्‌ श्रुतिधर मो 
हसे दीन आक्ुरतारहिति अथीत्‌ सावधान नवीन 
योवनसम्पत्र अथात्‌ तरण प्रमाणभोजीं जितेन्द्रिय 
निमय पक्विसाचार सवके निपुण दानश्ीर 
शरणागतपाखक स्थिरचित्त बुद्धिमान्‌ सन्तोषयुक्तं 
क्षपावान्‌ रसीरुवान्‌ धाथिक कपोको गोप्य रखनेवार्‌ 
प्रियसत्यवादी शाष्चमे विधाप्त देवता र गुरुपूजक 
जनसङ्गरहिति महाव्यापिरदित एमे गुण भिष्मं 
वह अधिमायतम है ओर सवं योगका साधक रै इसको 
तीनवषेपं पिद्धि प्राप्त रोगी इसमे संशय नहा है. यह 
सवेयोगका अधिकारी, दै एषे पुरुषको गुर्‌ समस्त 
योगका उपदेश करदं इसमं विचारका कुछ प्रयोजन 
नरी है ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७॥ २८॥ २९॥ 

अथ प्रतीकोपासनम्‌ । 

म्रटम्‌-प्रताक्पास्ना काया द्एरषएफट 

प्रदा ॥ पुनाति दशनाद ना कायां 


विचारणा ॥ २० ॥ 


पचमपटदटः | 45) 


टीका-अष प्रतीकउपाप्नना कतरे प्रतीफकरपाप- 
पि टष्राहप्रफर सम रोताहै ओर उसके दशेनपे 
मनुष्य पवित रोता इसमे सरायन ३० 


कि (= 


मटम्‌-गाटातपे खप्रतिबेम्बतेश्वरं निरी 
क्थ वर्फारतटाचनयय्‌॥ यदा नभ 
प्रयात स्वप्रताकं नभाङ्खम तल्षणय्रव 
प्रयत्‌ ॥ ३9 

टीका-गाढआतपमे अथात्‌ गहरेधूषमे स्वहैशरक। 
्रतिषि्ब नस्थिरकसके देखे नव॒ अपने अयाक्रा 
परतिषिम्ब शृन्यमे देखपडे तव उपर आकारमे अपना 
प्रतिषिम्ब अवद्य देखेगा ॥ ३१ ॥ 

८ प-प्रत्यह्‌ परयत थाव स्वप्रतकिनभा 
ङ्ण्‌॥ आयुर्दा भवत्तस्यन ्रस्युःस्य 
त्कृदाचन्‌ ॥ ३२॥ 

टीका-जो नित्य आकार्मं स्वप्रतीक अर्थात्‌ 
अपना प्रतिषिम्ब देखेगा रक्षके आयुकी वद्वि होगी ओर 
उसकी मृत्यु कभी न हेमी अथात्‌ चिरजीवी दो 

जायगा ॥ २२॥ 

मूटम्‌-यदापरथतिसम्पणस्वप्रतीकंनमोः 





--- 


८१३४ ) शिवसंहिहा भाषारीकासमेता । 


इणे ॥ तदा जयं सभाया युद नाजलत्य 

सञ्चरेत्‌ ॥ ३२॥  _ _ 
ट{क-जव्‌ सुम्पूण अपना प्राताम्प अकञ्चम 

देखे तप सभा उसकी जय दीय भौर युद्धमं शफे 
तट्गा। २३ 

मूलम्‌-यः कराति सदाभ्यासं चात्मानं 
वन्दते प्रम्‌ ॥ पूणानन्देकपुरषं स्वप्रती 


कप्रसद्तः ॥ ३७ 

टुक-मौ सवेदा स्पपरतीक उपाक्नाका जभ्थाम्‌ 
केरे तो उत्को आत्पकी प्राप्ति हगी ओर रमी स्वप 
तीके प्रसादे पएणानन्द्‌ स्वप अथात्‌ आत्ाका 
द्शन हेग. तात्पयं यहद फः जव इद्याकाश्मे 
अपने स्वष्पका अनुभव हग तव आत्माकी परम 
ज्यातिका प्रकाश हागा ॥ ३४ ॥ 
मूटम्-यात्राकाट ववाह च शभ कमाण 

सइ ॥ पापक्षय पएण्यब्रद्‌ प्रताकोप 

सनञ्रत्‌ ॥ ३५ ॥ 

टका-यात्राकाटमे भर विवाहके सपमे भर 
युभकमम्‌ भर पापक्षयमं भर पुण्यवृद्धिके अथं स्वप्र 
तीक अथात्‌ अपन प्रतिषिम्पका दशन करे तो स्वद्‌] 
कृट्याण हग ॥ २९ ॥ 


पच पुष्टः ! (95५) 


मूलप्‌-निरन्तरकृताभ्यासादन्तेर १९१ 
व्स्‌ ॥ तद अक्मवानात चामा न 
यतमानः ॥ ३४६ 

क-एवेदा प्रतीकोपसनके अभ्या करने 
नेय हदयाकाश्चमे अपना प्रतिि भान होगा तव 

निथयात्मा योगीको युक्ति प्राप्त दोग ॥ ३६ 

८ च---दभ्यिष्धम तचत तजनाभ्या 
द्रिठाचन॥ नासरनच्छ च गघ्यान्याम 
नूमाम्या इख €< ॥ २७ ॥ ननरुत्य 
पराहत यागा यद्व ङ्त श्रम्‌ ॥ तद 
ततक्षणमात्यार जवातारूप स एतद 
टीका-दोनो अग्से दोनो कणे वद केरे भौर दो- 

नो तजनी दोनों नेको वेद करे ओर दोनो मध्य 

मा अंगरटीसे दोनों ना्ठारपरफो द करे ओर दोन 
अनामिका अंगी मौर कनिष्ठा युखको वद करे 
यदि इप्प्रकार योगी बयको निष करके इप्का 
वाखार अभ्यास करे तो आत्मा ज्योतिस्वहूपका 
हृद्याकाशे भान होगा ॥ २७॥ ३८ ॥ 

मूलमर्‌-तत्तेजो दरयते येन क्षणमा्रं निर- 
कुटम्‌ ॥ सवेपापषिनिसुक्तः स याति 
परमा गतम्‌ ॥ ३९ ॥ 








(१३६ ) शिवहि शाषादाकासमेता | 


षर (प्‌ 


हि द॑क[-अत्माका यह्‌ परमतेन जो पुरुष्‌ स्थिर 
चेत्त हके क्षणपजभी देखेगा इह हव॑पापसे सक्त दके 


परमगतिको प्रप्रह्येगा # ३ _ 
मठम्‌ (नरन्तरकृताभ्यासादयोमीविगतक 
टमपः ॥ स्वेदहाद्‌ विस्दरत्य तदभित्न 
रव्य गतः ॥९०॥ 
तका निरतर नी योभी श्ुद्धाचित्त रोके यह प्र 
तीकोपपनका अभ्यास क्रेभा दह सप देहादिकं 
मसे रदेत देके आत्मे जभिन्न होनायगा अथात 
आत्मस्वह्ष होजायग ॥ ४०॥ 


गूटम्‌-यः करोति सदभ्यां गुप्ताचरेण 





रता यद्‌ । ४9 
टीका-नो मरष्य युपताचारसे इका सदा अभ्या 
स॒ करताहे सा यहि पापकमरतभी हो तथापि उषएका 
ष होगा ॥४१॥ 
पढम्‌-भापर्नायः प्रयत्नेन सदयः प्रत्यय 
फरक: । नवाणदायका टके योगोयं 
नममः ॥ नादः सजायते तस्यक्रमे 
पाभ्यासतश्ं यः\। ४२॥ । 


पुचमपरटः | (१३४७ ) 


टीका-नो इका अभ्यापत करेगा उसको ऊस 

द्‌ उत्पन्न होमा. देवी ! यह प्रतीकोपास्चना निर्वाण 
योगका दाता है इसददमे इको अतिपरिय ई यह 
सीघ्र फख्दाता ३ इको यत्ने गोप्यं रखना उचि 
त है॥ ४२ 






रध्वान्तनाशनस्‌। 


र 





दीका-योगञभ्यासद्रारा प्रथम मत्त भ्रमरी 
नटि श॒ष्द र वेणु ओर वीणाक्षे पमान्‌ शब्द्‌ उत्पघ्न 
गा इसी तर संशछरतस नाह्ाकं योगञभ्याप्तसे फिर 
वंरानाद्‌ समान चन्द्‌ होमा. फिर मेव मनेनके समान 
ध्वनि होगी. हे परिये पवेती ! उस ध्वनिम यदि मन 
निश्वट स्थित हो नाय तष मोक्षा दाता ख्य उकत्पत्र 
गा ॥ ४२ ॥ ९४ ॥ ४५ ॥ 
भट स्‌--तत्र नाद्‌ य॑द्‌। चत्त रमत घाना 
भृशम्‌ ॥ विस्य॒त्य सक्र वाह्यं नादेन 
सह शाम्यतत ॥ ५६ ॥ 


(१३८) शिषभंहिता भाषादीकासमेता। 


<[का-जव यागका चित्त उस नासम निरंतर रम- 
करेगा तव सकर विषये स्मरणरहिति हेये चि 
समापमं स्य होनायगा ॥ ४६ ॥ 


श्रढय-एतदभ्यासयागेन जिता सम्य 
गगन ॥सव।रम्भपरित्यागी चिदा 
क! श विलयते ॥ 5५७ ॥ 


सका-इसीप्रकार योगम्यासद्राय स्व शणो 
नीतके ओर सथं कायेकि आारभको त्यागे योभी 
निद्पूकं चतन्यस्पह्प दट्दयाकराशमे दय 
नायमा ॥ ‰७॥ 





यृ ॥ ॥ न खेचरीसमा अद्रान्‌ नादसर 
शो छयः ॥ ४८॥ 
[-देदेषी ! सिद्धासनके समान कोटे भर भ 
नं मह्‌हारन कुम्भककं सपान कई वर ह सर 


क 


न्‌ सचरके समान को मुह्य हे भोर न नादे समान 
कर दुसरा ख्य हे ॥ ४८ ॥ 


अथ मूलाधारपद्मक्रिरणस्‌ । 
गरलम्‌ इदानी कथयिष्यामि सुक्तस्याचुभवं 


पचमप्टटः । ( १३९.) 


परिये ॥ यज्ञाला ठभते य॒र्ति पापयुक्तो 
पि साधक 
टीका-देपरिये पवेती ! अव मुक्तिका अनुभष तुमसे 
कृतेर निके ज्ञानपे पाषयक्तं साधकभी पयुकतिंर 
कृरताह्‌ ॥ ४९॥ | 
प्टम्-सपभ्यच्यश्वुर्‌ सम्यक्कृत्वा च 
यागद्यत्तमम्र ॥ ग्ृह्मयाल्सुस्यता शत्व 
गर सन्तोष्य बुद्धिमान्‌ ॥ ५० ॥ 
टीका-योगाकांक्षी साधक सम्यक्प्रकारसे ईश्वरे 
पून! करके स्वस्थनचित्तसे योगाक्तनपर वेदक बुद्धिमान्‌ 
गुरुको सवेप्रक।रपे प्रसन्न करकं यह उत्तप्‌ योग अर 
णकरे ॥ ५० ॥ 
म्रठय्-जावाद्‌ सकट वस्तु ददवा धाम 
विद गहय सन्ताध्याबदप्रयत्नन्‌ यमाय 
गृह्यत्‌ बुधः ॥ ५१ ॥ 
टीका-बुद्धिमन्‌ साधक जीवादि सकड पदाय 
गविद यस्क अपेण करके ` उनके प्रसत्रतापवक्‌ 
यत्न करके यह्‌ योग ग्रहण करते र ॥ ५१ ॥ 
ट य--वप्रान्सन्ताप्य ग्वत ननन 
गृटसयुतः ॥ ममाय श्चचभ्त्वा गृहन 
ग्ाचहुभमात्मनः ॥ ५२ ॥ | 





प्प 
2. 


( १९४०) शिवसंहिता भाषादीकासमेता । 


टीका-योगग्रहणके समय वुद्धिमान्‌ साधक ब्राह्म 
णके सन्तोष करफे अर्थात्‌ द्रव्याद्कं प्रदानपएुषेक 
प्रसत्त करके अनेक आश्नीवाद श्रवणं करफे पविता 
पे शिवमंरिरमे बेटके आत्पके अथ जो यह शुभयोग 
हे इसको अहणकरे ॥ ५२ ॥ | 
मृटम्‌-सन्यल्यानन विधिना त्कम्‌ 
विग्रह्मादकद्‌ ॥ भूत्वा हदन्यवुयरभा 
गृहण याद्रक््यमाणकय्‌ ॥ ५३ ॥ 
टीक[-क्ाधक इष पिधाने प्व इारीर युरुकौं कृ. 
पत त्यागे दिव्य शरीर दकेनागि करगे इह 
योग हण करे. तात्प यहं है कि, योगग्रहणके समयसे 
पाधकका शरीर दिव्य दोजातहे व्याधि ओर अज्ञान 
का शरीर नहीं रहजाता इम देतु योगग्रहणके समय 
पधक यह्‌ विततनकरे कि, एवै शरीरो हमने त्यागे 
देवयर्रीर धारण किया ॥ ५३॥ 
मूलम्‌-पद्यासनस्थितो यागी जनसंगविव 
[जतः ॥ विज्ञाननाडद्वितयमडटीम्यां 
नरविद्त्‌ ॥ ५९ ॥ 
टीका-योगीं सेगरहिति पद्याप्नमे स्थित हके दो 
नो विज्ञाननाडी अथोत्‌ एड भर पिणक देश 
टे निरेष करे ॥ 4६ ॥ 


पचमपटटः । (११४१) 


सट प्ू-सदटस्तद्‌ाविभ्वति सुखरूप निर 
सनः ॥ तस्मिन्परिश्रमः कार्योयेन पि 
ट्‌ भवत्छट्‌ ॥ "५५ 
टीका-युह योग सिद्ध हानेपे सापकके इदयमे 
सुखरूपी निरंजन पश्तह् चेतन्यस्वष्पफा प्रकाङ्षहेगा 
दस हेतसे यह योगम साधकको परिश्रम कतव्य दैः 
इसमे निय यह्‌ योग सिद रोजायगा ॥ 44 ॥ 
यू८थ-५ः करत खदभ्वास तस्य साद्‌ 
न्‌ दूरतः ॥ वासाद्‌ भवत्तस्य कभादव्‌ 
म्‌ सशरः ॥ ५६ । 
टीका-नो पन॒ष्य इष योगका सवेदा अभ्याप्तकरे- 
गा उष्को सवेतिद्धि प्राप्त हेगी ओर निय आप्ही 
कमे वायु सिद्ध होजायुगा ॥ 4६ । | 
मूटम्‌-सकृ्यः कुस्ते योगी पापोषं नाशये 
द्व्‌ ॥ तस्य स्यान्मध्यमे वायोः प्रवेशो 
नत्र संशयः ॥ ५७ ॥ 
टीका-ज्ो योगी प्रतिदिन एकवार यह अभ्याप् 
करे तो उसके सवं परपका नाज दोजायगा ओर उप्तका 
प्राणवायु निय सुषुस्णामं प्रवह करेगा ॥ ५७॥ 
मूलम-एतदभ्यासशीलो यः स योगी देव- 


(१४२) शिवसंहिता भाषाटीकासमेत । 


पूमितः॥ अभिमादियुर्णे्टब्ध्वा विचर 
इवनत्रयं ॥ ५८ ॥ 


 ठीका-यह्‌ अभ्यासरीड योगी देवतेति पूनित ६ 
भर अगिमारक सिद्धि छम करके तीने। छक 


इच्छापूषक विचरगा ॥ ५८ ॥ ॥ि 
छद्‌ था यथास्वानलटम्वासात्तद्ववत्त 
स्य विग्रहः ॥ तिष्ठेदात्मनि मधावी संयुत 
ऋइत भृशप््‌॥५९॥ 
टल[क-{जिप प्रकर बद्धता अन्वा करम उसा 
तरह साधकका शरीर सिद्ध श जायगा भर बुद्धिमान 
परुष मात्मा (रकि स१९। 1७ कृर्म्‌ा ॥ ५९ ॥ 
मूम्‌-एतवयोगं परं गोप्यं न देयं य॒स्य 
कस्यचित्‌ ॥ यप्रमाणेः समायुक्तस्तमेव 
कथ्यते ध्रुवम्‌ ॥ ६० ॥ 
८[क--पह याय परमगरपनायह अन्धकारक 
दयि दनक यम्य नहह परन्तु प्रमाणयुक्तं अथात्‌ 
पक्त छक्षणयुक्त साधकको अवकय देना रचितद॥६०॥ 
प्ट म्यम पद्यास्न वतष्त्कण्डकूप य 
द्‌ स्मरन्‌॥नजहां कृता ताट॒म्रठे स 
पास्ता नवतत ॥ &१॥ 


पंसुमपटटः | (१५३) 


का-पद्माक्रनस्थित योगी जव कृष्डकृपक] 
स्मरण थात्‌ उव स्थानम्‌ सनको ख्यं करके निदा 
की तापर स्थत करेगा तव ्चुषा ओर पिपाप। 
पे राहत दये नायमा ॥ &१ । 


मूलम्‌-कंण्ठकूपाद्धः स्थने कू्मनाइय 






का--कंटकूपके नीचे कूमेनाडी शोभित 8 उस 
डम योभी षनकफो स्थिर कृरफे अच्यत चिन्त 
स्थिरता पवेगा ॥ ६२ । 
वठ्‌ ररकपट रद्र & ववर्‌ चन्तय 
खदा ॥तदा ज्यातःप्रकशः स्याद्रदयतपु 
ञअसपमप्रभः॥६३॥ एताञ्न्तनमात्रण पा 
न्‌ सक्षय मवत्‌ ॥ इरचरप एसषो 
टलमत परम पदम्‌ ॥ ६२८ ॥ 
शिर कपारमे जो रुद्राक्ष पिष्र है उस 
यदि चितना केरे तो विदयु्पुञ्रके समान आत्न्थो 
तिका प्रकारा रोगा सर इसके चिन्तनमासे योभीक] 
एवं पाप न्ट दोजायगा. यदि इराचारभभी जो पर्प 
माप्त है वहभी परमगतिक प्राप्त होगा ॥६२३॥ &४॥ 


(३४१) शिवसंहिता भाषादीकासमेता | 


मृलम्‌-अहर्मिशं यदा चिन्तां तत्करोति षि 
चक्षणः॥ सिद्धानां दशनं तस्य भाषणश् 








प्वम्‌ ॥ ६५। 
कना इद्धमान्‌ स्वक सात्र दवस यह चि 
न्तन कस्त ह उनका सिद्धरमरक्रं अर्वर्‌य दुररन 
र उन्‌ भिण हता ॥ ६५4 






नि 


्‌ दाकाशमयो यो 
चिदाकाशे विलीयते ॥६६ ॥ 

पुरुष चस्ते वेठते सेति भोजन करते र 

मरिदिवष यह ध्यान करते र से आकराश्चस्वष्ट्प योमी 

चिदाकाञ्च अथात्‌ परमात्मामं ख्य हनति हे ॥ ६६॥ 
गरस्‌-एतज्ज्ञनं सदा कार्यं योगिनासि 
[ह नच्छत्‌ा॥ (नरन्तरकृताभ्यासान्मम 
८५1 १८१९ ॥ दतज्तनवलाद्यागा 

९१५ 4ड्मा चत्‌ ॥ ६५ ॥ 

साक्षा योक इस्‌ व्यानका पैदा 

अभ्याम्‌ केरना यचेत.ईं सवैद्‌। अभ्याम्‌ करने हषा 

वता! दमार्‌ त॒स्य दनाय निश्य इस ज्ञानवद्से योगी 

पवक अथात्‌ वरलीक्यको प्रियं हेनातदि ॥ ६७ ॥ 








पृचमपटद्ः | (१४५) 


ग्रूटम्‌-सवान्‌ भूतान्‌ जयं कृत्वा निराशी- 
परिग्रहः ॥ ६८ ॥ नासाग्रे दृशयते यन 
पद्याकस्नरतनव्‌ ॥ मनसा अरण तस्य 
खेचरत्वं ब्रसिद्टयति ॥६९ 
टीका-योगी सवै मृतको जय करफे ओर श्चुधा 
आर्‌ इच्छाक। जीतके पदयापनपे स्थितरोकेनोना 
ग्रमं देखता द उसका मनं स्थिर होनाताहै तवसे 
चरतव सद्वह्यताह ॥ ६८ ॥ &९ | 
वटदब-ज्यातिः प्रयात यागः शद्‌ 
दष्ट चर्टपमयम्‌ ॥ तच्राभ्यासबटनव 
९१५ तदरक्षका भवत्‌ । ७० ॥ 
का-रुद्ध अचदख्के समान परमन्योति योगी दे 
खतादे तव अभ्यासवरूपते जादी उसका रक्षक रोताहि 
अथात्‌ ज्योतिमेय रोता हे ॥ ७०५ 
१८ प्-उतानशयन भूमा स्वा व्यायन्नि- 
न्त्रम्‌ ॥सदयः चरमविनाशाय स्वय यागी 
विचक्षणः ॥७३ ॥ शरः पश्चात भागस्य 
ल्य ग्रत्युजया मवत्‌ ।॥ भ्रूमध्य रष 
मरत दपर: पारकात््तः॥ ७२॥ 











(१४६) शिवरहिता भावादीकासमेता । 


दीका-बुद्धिमान्‌ योगी भुमिमे उत्तानश्चयन करके 
निरन्तर ध्यान करे तो ततकाट आपी श्रमका नश्च 
होजायगा भर ज्ञिरके पृष्ठभागका ध्यान करने योगी 
मृत्युका जीतनेवास होनायगा भौर भरूके मध्यमं जो 
दष्टिमाजसे फट हेतादे सो ददेषि ! हम पटे कह 
चुके द ॥ ७१ ॥ ७२॥ 
मूटम्‌-चतुरविधस्य च 
भज्यते तत्र सारतमो 
पोषकः ॥७२॥ सप्तधातु 














यमामद्रयं नाञ्चः प्रोत 
अपि॥ पोषयन्ति वपुवायुम 
मस्तकम्‌ ॥ ५५॥ 

टीका-चार विधि अघ्नभोजन करनेसे तीनप्रकार 
का रस उद्पश्रहीतादै उपमं नो प्रथम सारभृत रषद 
वह्‌ टिद्गशरीरको पषण करतार अरजो दष 
रप है वृह सपतथातुमयः पिण्डको पोषण करतहि भौर 
तसा रतत सप्तपातके बाहर मरू मूष है परिटे 
भो दोभाग रस कदाहं वदी सकट नादीषप है भर 


पचमपरटः । (१४५) 






दते ठेकर मस्तकप्थत शरीरके वायुका परषणक- 
रतं ह ॥ ५२ ॥। छ 
मूरप्‌-नाडा(मराभिः सुवाभिवायुः स्र 
त्‌ यदा॥ तद्वान्नरसी दे साम्येनेह प्रव 
संते ॥ ७६ 


टीका-जय सव गाडीके साथ दारु चटताहै तव 
अत्नका शस सरीरमे एमथावपे प्रवृत्त होता है ॥७६॥ 
मूलम्‌-चतुदशानां तत्रेह व्यापारे सुख्य- 

भागतः ॥ ता अरुश्रलहानश्च ब्राषस्च 

्रारनाडिकाः ।। ७७ । 

का-सवं नाडियोमे पषक्ति चौदह नाडी शरीर- 

के यस्य व्यावारको फरवी हे यह्‌ प्राण सजार करने 
वारी चौदह नामे परस्पर कोहं किर्षसि न्यून 
अधिक नदीं ट ॥ ७७ । ¦ सोक 
मूलप्‌-गुदाद्रचंगठतशोध्वं  मेदैकायटत- 

स्वधः॥ एवन्वास्त सम कन्द्‌ समता 

चतुरंगुटम्‌ ॥५८॥ 
॥ि टीका गुदा दौ अङ छपर ओर परद्र अर्थात्‌ 
लिद्गमूकसे एक भंग नीरे चार अंगु पिस्तारक- 
न्दुका प्रमाण है॥ ७८ ॥ 








(१४८ ) शिवसंहिता भाषार्धकासमेता । 


मूम्र-पञचिमामिषुखी योनियुदमद्मन्त 
राटगा ॥ तत्र कन्द समास्यात तत्रास्ति 
कुण्डली सद्‌ा ॥ ७९ ॥ संविष्ट सकठा 
नाड: सारनैङक्छकतः॥ मुख न्व्‌ 
द्य सा पुच्छ सुषुम्णाववर्‌ स्थता ८०॥ 
टीका-गदा ओर मेषटरके मध्यमे जो योनि है वह 
शमाभिभुखी अथौत्‌ पीचेको एुख र उसी स्थानम 
कन्दे ओर उती स्थानम सव॑दा कुण्डटनीकी स्थिति ई 
यह ण्डनी सकट नाडीको वेरफे सदि तान फेश 
कटि आङ्कतिते अपने युखमे पच्छको खके सुषुम्णा 
विवरं स्थित दहै ॥ ७९ । ८० ॥ 
मूटम-सत्रा नामपपा हषा रङरन्त 
प्रभया खया ॥ अहषत्सन्पसस्वाना 
ग्दवा बाजसङ्ञका ॥ <१ ॥ 
टीका-यह्‌ दण्डिनी सपेके समान निद्रिता 
अपनी प्रभासे प्रकारामान दै भर सपेके सहश पपि 
भ स्थित है ओर ब्देवी दे अथात्‌ कुण्डटिनीहीपे 
वाक्य उच्चारण रोताह मोर बीन संज्ञक रै अथात्‌ स 
सारकी बीन रै ॥ ८१ ॥ .. 
ग्टम्-ज्ञया शाक्तरयवणानमठा सग 








पचमप्ट्छः | ( १४९ ) 


क क 


स्वरा॥सत्तं रजस्तमश्चेति रणतयपर 
सूतका।॥ २ 
क-यह्‌ कुण्डलिनी देवी इश्वरं शक्तिम तत्त 
स्वणके समान निपेर तेनप्रभा हे आर पठ) रन, तमः 
यह तीनों शुणकी मता ह ॥ ८२ 
५८ -त्‌न दन्घूकपुष्पाम कामकाज प्रका 
[रणृच्च्‌ ॥ ८३ । 
टीका-जि्र स्थानम इण्डलिनी है रक्षी स्थानें 
वन्धूकपुष्पके समान स््तवणे कामवीजकी स्थिति 
कहीगृईं द दहं का्वीन तएस्वणके सुमान सरूपः 
योगयुक्तद्रार्‌ चिततनीय है ॥ ८३। 
मूलम्‌-ुुम्णापि च्‌ संशिष्टा बीं ततर वरं 
स्थित्‌॥शरजदरनिमतेनस्खयनेततस्फ 
रत्स्थतय्‌।८र ।सूयकादप्रताकश च 
न्क [[<& तब ॥ तचम्‌ मटत्तव 
दवा नरधुर९१) ।बवाजन्च परतजस्तद 
प पृरकततच्‌ ।। <५। 
का-जिम्‌ स्थानम इण्डडिनी स्थित है सुषुम्णा 
उसी स्थानम कामवीौनके साथ !स्थत ई भर्‌ वह बीज 











( १५० } शिवसंहिता भाषा्दीकासमेता । 


शारचन्द्रके समान प्रकारामान तेन है भौर वह आप 
ही कोटि सू्यैके समान प्रकार ओर कोटिचंद्रके सम 
कीतर ३ यह तीनों पिटके अथात्‌ ङण्डलिनी रुषुम्ण 
बीजङ्कण्डटिनीका नाप तिपुरभेरी देवी हे यह कुण्ड 
छिनी परमतेनमानेदे मोर उसकी वीनसंज्ञा३े।।८९।८९॥ 


वट 1 --नचानज्चनशाक्त*्म्‌। छत यत्व 
ता अरमत।॥८६॥ उ चष्ठदशतस्तम्म 
$ (त तय ॥ ने थं 








टीका-वह षीन कियश्चेक्ति भोर क्ञानशक्तिसे युक्त 
होके शरीरम भ्रमण कशताह आर कभी उधष्वेगामी शे 
त्दि ओर कभी जरम्‌ प्रवे करताहे रसूह परज्व 
छित अथिके पमान रशिखधुत परमतेजवीयंक स्थिति 
योनिस्थानं है भर स्वयम्भू टिङ्कप्घ ३।८६॥८०) 
पट म्‌--सधि यवन्त 4 नसस्वास्ति 
कन्दतः ॥ पारस्दुर्द्रादनान्तचतुर्वणं 
च्तुर्दटमर ॥ <८ ॥ 
टीक्‌[-यद्‌ मौ कहिं इसको आपास्पद्य कते है 
आ।र इस पद्यके एम्‌-योनिकी स्थितिंहे यह पद्य परम 
प्रकाङ्ञमान-व्‌-मे सतक. अथात वृ-श-प्-प चाषं 


एक 


ओर चारदर करफे शोधिते ॥ ८८ ॥ 


पचमपरटः | ( ३५१ ) 


भेधं सुवणाभं खयम्भूि- 
द्ररण्डा यत्र सिद्ास्ति 
न्‌ यत्र दवता ॥८९॥ तत्पञ्चमध्य 


छ क छ 


गभो मस्त न म स्थता त्‌ 
प्म रते प्रषाज भ्रयन्य 











का-ष्ड्‌ कषर कुर भिष है अथात्‌ कृटनाम्‌ है 


आर सणके सुमान कातिदै भर स्वयंभूटिद्पे यक्त 
हे ओर उस्‌ प्यम्‌ द्विरण्डन।मक सिद्ध भर डाकिनी 


देवता अधिष्री है गोर गणेश रेवता दै भौर उस 
पदक धयम योनि है उस योनिम ङुण्डलिनीकी स्थि 
तिरे भोर उस कुण्डलिनीके उर दीप्निमान्‌ तेनस्व- 
रूप कामी भषण करता जो उुद्धिमान्‌ परुष इ 
प्रखापार्‌ पड्मका हवंदा ध्यान करते र उनको दादरी 
वृत्ति सिद्ध हेती रर कमपे भुमिको त्यागे आ- 
काडागमन करते द ॥ ८९॥ ९० ॥ ९१ ॥ 


मूटम्‌-वएुषः कान्तिरककृष्टा नटराधरिषिव- 





(१५२ ) शिवसंहिता भाषादीकासमेता । 


धनम्‌ ॥ आरोग्यन्च पटुतवशच सवजञत्वभ 

जायत ।॥ ९२॥ 

टीका-पह ध्यान करने शरीरम उत्तम काति 
होती ईं भर जठरं वपित होते भोर ररर 
आरोग्य रहताहे ओर पट्ता ओर पवज्नता अथाव 
सवे वस्तुका ज्ञान उन्न हेता ३ ॥ ९२॥ 
द्रट म्‌ मूत यन्य भावष्यच्च वात्त सव सक 

रणम्‌ ॥ अधथधुतान्यपि शाञ्चाण सरहस्य 

वदेद्धवम्‌ ॥ ९३ 

टीका-फिर भतः भविष्य) वतमान तीनाकार भौर 
तवे वस्तुक कारणका ज्ञान हता ओर नो शार 
कभी अवण नहीं किया उक्षको रहस्य्हित ष्य 
ष्या कसेकी शक्ति निश्वय उत्पन्न रोती ३॥ ९३ ॥ 
पलम्‌-व्कर सरस्व्ताद्व्‌ सदाद्त्यातन 

भरम्‌ ॥ मनास्‌ भवत्तस्य जपाईवन 

सशयः ॥ ९४ ॥ 


टीका-योगके सुखम्‌ सवेदा निरंतर पएरस्वती दे 
वी वत्य करती है ओर योगीकी नपमाप्से मन्ादिकी 
पिद्धि देती हे इममे सराय नदीं रे॥ ९४ ॥ 


गूम्‌-जरामरणदुःखोषात्नाशयति गरोष 








न्‌ 


पचमपटन्ः | ( १५३ } 


चः॥इद ध्यानं सदा कायं पवनाभ्यामि 
ना परम्‌ ॥ व्यानमरत्रमण यार्मच्द्रा 
च्यते सवेफिलिविषात्‌ ॥ ९५६ 
टीका-ुरुका कचन जग। मृत्यु आदि जो द्ःखक। 
एमूह्‌ दे उसको नां कर्देताहे पवनाभ्यापी साधकको 
यह्‌ प्रमघ्यान सवेदा करनफे योपय है ष्यानमाप्रसे 
गीनद्र सवेषापते शुक्त ३ । ९५ 
मूलम्‌ -मूलपद्यं यदा ध्यायेयोगी स्वायं 
म्भुटिद्कम्‌॥ तदा तल्षणम्रेण पपौ 
प नश्य दय्‌ ॥ ९६ ॥ 
टीका-योमी जव मृलाधार पद्य स्वयम्भृरिष्संयु 
तका ध्यानकरे तो उसीक्षण निशय पापे पप्रहका 
ना करेगा ॥ ९६ ॥ 
मूलम्-यं यं कामयते चित्ते तं तं फएठमवा 
पुयात्‌॥ नरन्तरछृताभ्यासाचच परयाते 
विसुक्तदय्‌ ॥९५॥ वाहरभ्यन्तर त्र पू 
जनाय प्रय्ततः ॥ ततः न्रएतम द्यत्र 
न्यद्‌स्त मत मम्‌॥९८॥ ॥ 
टीका-मो साधकं मूधार्‌ पद्यका ध्यान कसते है 
वह्‌ अपएने चित्तम नोजो वस्तुकी इच्छ कसे दसो से 






( ३५९ ) शिवसंहिता क्राषारीकसमेता । 
स्वं स्त॒ उनको प्राप्त होती द भौर ॒स्व॑डा यत्नपूवेक 
यह अभ्या करने बाहर भीतर भ्रेष पूजनीय पक्ति 
दायी परपात्पाको देखते ह हे एषति ! इषे श्रेष्ठतम 
दषस योम नद है यह दयार मह ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ 
म्टम्‌-आत्यसत्व शरव त्वच बहस 
य्‌: समचरत्‌ ॥ ह्वर ॥.ङदत्सुञ्य 
भ्रमत जवितरमा 
टीका-पतुष्य श॒ुरोरस्थ शिवको त्यामकं वाहरके 
देवताफो एजते ह नेसे दाथके पिडको त्यागके नीष्के 
रक्षाथं अन्य पिद्के देतु छोम अरमण करते ॥ ९९ ॥ 
म्ूटपू-आत्पदमाचन कयादनाटरस्य द्‌ 
ने दिने ॥ त॑स्य स्यात्सकटासिंदधि 
कासा विचारणा ॥१००॥ [नरन्त्रकृता 
भ्यासात्वण्मासः साड माद्यात्‌ ॥ तस्य 
युप्रवशाप चडम्णायाम्मवष्वय ॥ 
॥ १०१ ॥ मनाजयञ्च दमत वायुबन्द्‌ 
विधारणात्‌ ॥ पहकमुष्मकासार्‌ 
वृन्त सशयः ॥ १०२ 
का-जो आरस्यको स्यागके. शरीरस्थ परमा 
त्मका नित्य पनन करेगा उसको पकरसिद्ि प्रप्त- 








पंचमपरटः | ( १५४५ ) 
होगी इसमे सराय नं 
न्तरे केरेतो छया 


है य॒दि इसका अभ्याप्त निर 


[छद प्राशन अर उष्के 


षुम्णानाडीमे निशय वायु प्रवेक करेगा भौर सनको 
नीतसेगा स्मर दयु जनहा धारणम सिद्धहेम 
र इषरोक ओर कलःतकी सिद्धिक्रप्त दोशी इशे 
पशय नद है ॥१००॥ १०१॥१०२ 


€ क 
एतः+ [५ भ य ध (~+ 1 








दलम्‌ ॥१०३॥ सखाधिष्ठानामिषं 
तत्ते पकेजं शणहूपकस्‌॥ बाणाख्योय- 
वरसिद्‌।ऽस्त देवी यत्रास्ति रफिणी १०९ 
टीक[- दूसरा पञ्च जो छिद्रयुखमे स्थिते वृह- वमे 
रत अयति व-भ-म-यरल-ष्ह-छःवण।करके युक्ते 
हं आर छः दटसे श्ोभितहे.यहं रक्तवणंषद्यका नाम स्वा- 
नह अर ईस रथनि्ं वणनापके सद्ध भ्‌।र राक 
णा दर्ष सावन्रनाह अग अद्या दवता ३।।१०२।१०९॥ 
मूटम-यो ध्यायाते सदा दिव्यं खाधेष्ठा 
नारविन्दकम्‌ ॥ तस्य कामाड़नाः सर्वा 
भजन्ते काममोहिताःः॥ १०५ 





(१५६ ) शिकपहिता ताषरीकाममेता 


टीका-जो पएश्ष यह हव्य स्वापिष्ठनपड्यका 
सवेदा ध्यान करते ह उनको काषष्ठपिणी घी काप्ते 
मोहित दाफ़ भती अथौत्‌ सेव्‌ कर्ती है ॥ ३०५॥ 
प८या वदनत क्च नशद्घर्बत्‌ 
दद्व्‌म्‌ ॥ सवरामावानरक्ता ठकं चरते 
(नरभयः॥ १०६ 


दीका-विविधश्चाघ्चजो कभी श्रषण नीं किय 
हो उपसकोभी इस पद्ये ध्यानफे प्रभावे निशेक 
कहेगा आर पवरोगसे सुक्तरेफे आनन्दपुवक सस 
विचरेगा ॥ १०६ ॥ 
मूटम्‌-मर्‌ण खद्ततन स कनापनखा 
दत्‌ ॥ तस्य स्यात्परमा सदरणमाद 
गुणप्रदा ॥१०५७॥ वायुः स्वगत देहरस 
द भवद्रवम्‌ ॥ आकशपडूनगटत्पायू 
पमष हत ॥ १०८॥ 


टीका-यह साधक मृल्युको नाह करेतहि भोर 
वहं किमे नष्ट नही देता आर उप साधकृको गुण 


देनेवाटी भणिभादि सिद्धि प्राप्त रोती है ओर उसके 


रारीरमं वायु सेचार करतादे अथात्‌. सम्णापें प्रवेश 
करताहै भोर निश्वय रसकी वृद्धि होती भोर एह 






म्ूठम्‌-तृताय पड [म्‌ मभिष § 
कय्‌॥दशरडादिफान्ताण शमितं 
कम्‌ ॥ १०९॥ शृद्रख्या य॑त्र भिद्‌ 
सवग्रज्गठदायकः । तनस्था लाकर 
गन्ना दका प्रमधार्मक 
टका-मणिपूरनापक तीष प्च जो नामिस्थसर्मे 
हे वदं देमवणे दरदटकरके ओभे ओं-ङमे 
फ-तक अर्थात्‌ उ-ट-ण-त-थ-द्‌-प्‌-न-प्‌-फ-यह्‌ दश 
वणे युक्त र॑ अ।र उप स्थानमें सवेमगस्दाता ₹- 


त्नाम्कं सिद्ध आर लकरनी दृवां अपिष्ठत्नी अर 
व११्४ुदर्वेता ह ॥ १०९ ॥ ११० ॥ 


मूटम्‌ तस्मन्‌ ध्यान सदा यागी करोति 
माणवक ॥ तस्य पातालासाष््‌ स्यात्न 
रन्तरसुखावहा ॥१११। राप्मपतञ्च भवे 
छक इःखरमवनाशनम्‌ । काटस्यव 
न्वनन्वाप परदह्प्रवशनम्‌ ॥ ११२॥ 
टका-जो साधक इस षणिपूरचक्रकेो सवेदा ध्या 


( १५८ } शिवसंहिता भाषादीकासमेता । 


व श क क [ज 


तहे भो विद्धिस्री जो पतारपिद्धि 
उहको खथ कृश्चं हं अर उनको इः ख सेगतिना 
< 


< ०४ 


श. 


हाक संकटं तनाथ | 
दर्‌ कर्‌ तंह 
उत्पन्न इता 


२९ क भ 







दीका-य्ह सुधकको ना कष्नेषटी 
ति निधि ओर 


१४-६९५न्‌(हतनाम चतुर्थ पड्ज भ 
वृत्‌ ॥११८॥ कदहढन्ताणस्स्थान द्राद 
९।२२य न्वतम्‌ ॥ अवशा वाधुबाज 
प्रसादर्थानमाररिति द्‌ ॥ ११५॥ 

टाक[-हदयस्थानमं नो अनाह्तनामक चतुथे 
पद्म हे वेह-क-मे-ठ-तक अर्थात्‌ क-व-ग-व-ड-च-छ- 
न-ञ-न-ट-ठ-यह उह -वणे आर बारटदरपे युक्त दै 
भर सति उज्ज रक्तषणेपे शोभायमान है भर 





पुचमृषृटटटः ! ( १४५९. ) 
वंह प्रसन्नस्थान दुका ज अथात्‌ प्रणवृष्का 
अधर € ३१६ \ १३.९५ ॥ 
पूषसख- पद्यस्य ततपर्‌ तजा बर्बाद 








वाणरिङ्ग कहते ह निके ध्यानमाभसे साधक इस 
खोक ओर दर्छोकक।! उत्तपफ़ड आनंदपषेक ठभ 





का-जिप्र पदममे पिनाकी, धि र काशिनीं 
देवी अधिष्ठा द उस इदयस्थपद्यमे जो साधक 
सवेदा ध्यान करताहै उसके समीप कामात सुन्दर 
घरी अप्स आदि मोरिति होजाती ह ॥ ११७ ॥ 
मटम्‌-ज्ञानच्वात्रातम तस्य करव 

यम्भवेत्‌ ॥ दूरथुतिदर्टष्िः स्ेच्छया 
खग॑तां व्रजेत्‌ ॥ ११८॥ 


(१६० ) शिवसंहिता भषादीकासमेता | 
2 त < (पत्र ह्‌ ताहे 





(> | चर ल 


भर तरिकार्दरशी दताहै सर दृरष्द्‌ श्रवण केसे 
ओर दृरकी सूक्ष्पषस्त देखनेकीं शक्ति उत्पन्न होतीहै 
र स्वेच्छपे आकादिमं अखन कतरि ॥ ११८ ॥ 


प्ट सष्टान्‌। दरनन्तापर्थायिनद्रन 





तथा ॥ भवेत्वचरसेदश्च खेचराणां 
यन्तथा॥१९॥यो ध्यायति परं नित्यं 
णलिगं द्वितीयकम्‌ ॥ खेचरी भूचरी 
यन सशधः॥१२०॥ 
टीका-जो साधक यह दूसरे पमबाणल्दका नि 
र ध्यान्‌ करता उपको देवता मौर योगिनीका दशन 
होतार भौर आकाशम गमन करनेकी शक्ते होनाती 
है भर आकारागामीसे नय प्राप्त दोतीदे ओर सेवर 
भूचरी पिद्ध देती रै इसमे संशय नरी हे ॥११९॥१२०॥ 
मूलम्‌-एतदयानस्य माहात्म्यं कथितं ने 
व शक्यते॥ ब्रह्मायाः सकटा देवा गोपा 
यन्ति परनिवदम्‌॥ १२१ ॥ 
टीका- देवी ! इ अनाहत प्यके ध्यानके पाह्य 
को कोई न कटका भर इष ॒ध्यानको त्मा 
भदि सकष्देवता गोप्य रखते द ॥ १२१ ॥ 














म-कण्ठटस्थानस्थितं प्ल षिरु 
पर्चमम्‌ ॥ १२२९ ॥ यु 
पाडशस्वरसूयुत द 
फम्‌ च।[वदकता ॥ १९३ 
टीका-कठस्थानम जो पांचा विह्ुद्धनामकं के 
मर हे वह स्वणके सषान कातिपे शोभितदै मर सो 
ठह स्व्र अथत्‌ अ-भा-ई-ई--उऋ-ऋ-ट्‌-टु-ए-ए 
ओ-भ-अं-अः-मे युक्त है भोर छगरड सिद्ध भर शचः 
फिनीदेवी आप्त सौर जीषात्ा दृष्ता इप्‌ स्थान- 
मं सदा िराजमान्‌ ह ॥ १२२ ॥ ३२३ 
म्ूटम्‌-घ्यान करातयानत्यस यामान् 
रप्‌्डत्‌ः। कन्त्वस्य यामनाऽन्यत्र वि 
यख्य सरार्ह “ चतत्‌ वनसन्त 
सदस्या नधे ॥ १२४ 
का-जी पुष ईस विशुद्रपद्यका नित्य व्यान 
कर्तेद सो.योगीश्वर पेडित द आर ईस विदुद्धपद्यमं 
उस पुरुपको चारेवेद रद्यसरिि सपुद्रके स्तवत्‌ 
प्रकारा हेते ई ॥ ्ध॥ _ . _ 
प्रटय्‌-३द स्थन स्थतापषामा चदाक्रषि 

















(१६२) रिवसहिता भाषदीकारमेता । 





यह्‌ विषरुद्धपद्यमे जव योगी मन सौर प्र 
णको स्थित करके यंदि करोध करे तौ अवदय चराचर 
वेखोकय कम्पायमान्‌ होनाप इमे शन्देह्‌ नहीं ॥१२५॥ 








टीका-यह्‌ कषटपं साधकस्य मन देवात्‌ जव 
ख्य होता तव प्कट बा्चविषयको_ स्यागके येगी 
कामन सौर प्राण शरीरके अतश्टीमं नियं रमण 
कृश्तहै ॥ १२६ । 








। 


सरलाण मन्यत तदम जगता ॥१२८॥ 

टीका-उप योगीका शरीर वच्ेभी कटर होज 
ताहे भोर उसको स्वरारीरकी शक्तिसे किसीप्रकारकी 
हानि नदीं हेतीश भोर सदघ्रवषे सभाधिके पठि जम 


पचमपट्टः | ( १६३ ) 


क कि क 


उप ध्यानको छोडके योगीकी चित्तप॒त्ति संसारे अ 
त्गा तम्‌ < सहसर्देषक वमु एकृक्षुम्‌ व्यतात 
भया मानमा | १२७ ॥ १२८ | 
अथ आज्ञाचक्रविष्रणृम्‌ 

गरलम्‌-आज्ञापद्यं शुवोमध्ये दक्षोपेतं द्विप 
तकरम्‌॥ शद्धा तन्महकाटः भिद्रौ दे 
द्यत्र हाकिनी ॥ १२९ 

सकवक सत्य जा 7 





दो बाज आर्‌ शुद्र शततवणद्‌ं प्र्‌ गर उप्‌ स्था- 


नं महाकाठश्द्रद ओ हाकिनीदेवी अ 

ओर परमात्मा देवता ई ॥ १२९ ॥ 

मृयम्‌-शरज निभं वत्रक्चरषीजं वजा मत्‌ 
एम्ान्‌ ५९५६६।१य्‌ अज्ज्ञालवु सावस्ना 
दात्‌ ॥ १३०। त्‌ दवः दरन्तजः पवत्‌ 
न्त्षु मस्नरणः ॥ चन्तायला पर पिद 
ठभ सूति सशर ॥ ॥ १ ३4 ॥ 
टीका आङ्ञापद्यके पथ्यते रारजद्रके सण 

न परमतेज चद्रवीज अथात्‌ . ठे वीज विराजमान है 

सके ज्ञान हाने परमहस पुरषको कभी कष नहीं 

होता थह प्रमतेमका प्रकार सवतमोकके गौ 


है उस्म ई६-क- 





(१६५) शिषसंहित। भाषदीकासमेत। । 


पित हे इषफे वितनमाञमे अवश्य परम सिद्धिराम 
होतार ॥ १३० ॥ १३१ ॥ | 
मृठम्‌-तुरीयं त्रितयं छि तदाहं अ॒क्तेदाः 
यकः ॥ ध्यानमात्रेण यीरगीन्द्री मत्समो 
भवति रवम्‌ ॥ १३२॥ ू 
„ दीका-ह पावैती ! उस स्थानमे तुरीया वृतीयसिगि 
दमा सतिके दाता हं इसके व्यानमा्रे योगीबर निश्चय 
हमारे त॒स्य होनायगा ॥ १३२ । 

८ म्‌-३ = ६ पग स्थाता वरणास्ात 
ह्यत ॥ वाराणसा तयामत्य विश्वना 
थत्र भाषितः ॥ १३३ 

टीका-इस दरीं जो दो इडा ओर पगला ना 
डीह उनको दश्णा ओर अकी कहते द यह्‌ वरणा भोर 
अराकि म्यम्‌ स्वयं पिश्वनाधजी विगजमान दै. ता- 
त्पये यह दै कि; यह्‌ इड सोर पिगरके मध्यमे नो 
स्थान्‌ह रीका शिव्जीने वाशणशी कहि ॥ १३३ ॥ 
टय प्त क्षतस्य माहात्म्पम्राषामस्त 
त्वद्‌ शरभः ॥ शाल्चघु वहुधा प्रक्रि प्र्‌ 
तरप सभाप्तमर्‌ ॥ १३९ ॥ | 
वका-यह वाराणकी ` षके मीहत्म्यको तच्छद- 





पचमपटद्ः ( १६५ } 


र। जनक शाघ्लम्‌ वडूत प्रकार परमः 
तरव कटाह ॥ १३४ 
मठम्‌ -सुषृम्णाम ब्रह्मरन्ध्र यः 





ताअदस्त्‌ व + ततश्चष परत्य तदन्न 
ददृक्षे ॥ १३८५ ॥ वामनासापुटे या- 
ति गंगेति परिमीयते ॥ १३६ 
का-षुषुम्णानाडी मेरुदंडद्राग जहां ब्र्मरर दै 
उप्त स्थानमं गृह्‌ है मोर इडानाडी पेरतक नायके 
ठोरीरे ओर भज्ञाचक्रके दक्षिणभाग रोके वामनाक्षाषु 
टको गह हे इसको गङ्गा करते ॥ १२३५ ॥ ३३६ ॥ 
मठ्‌ ब्रह्मरन्त्र ह यत्वद्य सहार व्यव 
स्थतयम्‌॥ तत्र कन्द्ह या यानस्तस्याच 
ग्र ज्ववास्यतः।१२७)। लक णाकर्‌ 
स्तस्याः दषा क्षरात्‌ सन्ततम।इडाया 
मरमृत तनन सम छवि चन्द्रमाः ५३८ 
अम्रतं वदति द्रारा धारारूष नरन्तरम्‌ । 
वूमनास्एट यात गग्त्युक्त हया 
[माभः।॥ १३९ ॥ | 
दीका--्रह्मर्रमे नो सदस्चदृ पदम है उस डयक 


~ 


कन्दे योनि हे उश्च योनिम . चन्द्रमा विराजमान हे 





किमेता ! 





( १६६ ) शिवहिता भाषाक 


र वही पिकोणाकार योनीपे चन्द्रविगदित अमृत 
सवेदा स्वता ६॑सो अभृत चद्रभा इडानाीदरार 
पमभावपते निरन्तर पारादूपं शपनं करता ३ भोर 
उस इडानादीकी गति वाषनाद्षुपुटमं द उस देतु योगी 
रोम इस नाडीको मेगा कृत ॥ ३ २७।॥३२८।१३९॥ 
मूरम-आज्ञापडूनद्षसिष्रामनासाष्टग 

ता ॥ उदग्बहेति तत्रह प 

हृता ॥ १९. ; 

दीका(-वृह इडानाडी आज्ञापदके दाक्षेणभागसे 
वापनापापुटको गसन करती है इसीको उदग्वाहिनी 
गेगा कहते रै ॥ ९४० 
मृलम्‌-ततो द्रयोहिं मध्यत वाराणसीवि 

[चन्तयत्‌ ॥ तदाकार षमलठााप्‌ तदान्ञा 

कमल त्तर ॥ दश्चनासापट यात प्राक्त 

स्पाभरसात व ॥ ३९५ ॥ 

दकाय इडा आर पिङ्गर पध्यस्थानक 
वाराणसी चिन्तनाक्ररे ओर इडानाईकि ` समान पि 
द्लभी उस आक्ञाकमटके वापभागसे दक्ष नाका 
पुटका गई है इस्त देतुकषेदेदेषी ! उस पिद्राको हमने 
अप्त कहा ॥ १४१ ॥ 








( १६७ ) 


यत्पटा च त॒ प उष्‌ 
र व्यवस्थितः ॥ १४२ ॥ 
का-नो मूखापाश्दय चारदर्पे युक्तै उष कुमर 
कै कन्द जो यानि इस योनिम सूर्य स्थितै ॥१४२ 












-वदी सूयेषण्डरुपे निरम्तर विष श्रवति 
ओर पिद्धखाद्राय गमन रताद भौर बह विष र्दा 
धारारूप पिङखनादीमे प्रवाहित रहति आर य 
पिङ्खनाडी दक्षिणनाक्षपुटमे गहै ॥ १४३ ॥१९४ 
पलम्‌ आनज्ञपडजवामस्वहुक्चषनासापुट 

गता ॥ उदगवह[पिगटपि परसा 
प्रकातिती ॥ ३०९ ॥ 

-यंद्‌ नाड आज्ञाकयख्कै वूपभागे दक्षि 


सिकापुटको गई ३ इत दैतुते यह पिद्वसनाईक 
अपी केहते ६॥ १४९ । 


(१६८ ) रिषषंहितो भाषारीकासमेता 


पद्नमिदं प्रेतं यत्रदेवो महः 
यं तृतश्चौध्वं निर्‌ 
तः यामाचन्तकः ॥ तद नइनादरत््या 
ख्यं भाटपदय व्यवास्थतय्‌ ॥ १५७ ॥ 
टीका-इस स्थानये पदेश्वर देव्ताहे इसको 
आक्नापद्य कहते दै ओर योगचिन्तकं खग कहते 
है कि, इत प्यके उपर षीटतरथकी स्थिति है स्थात्‌ 
द्‌, विदु, शक्ति, यह तीनों इ भाद्पद्यमं पिरन- 
न दै ॥ १४६ ॥ १४७॥ 
मूटम्‌-यः करोति सदाध्यानमाङ्ञापद्यस्य 
गोपितम्‌ ॥ पूर्वेजन्मकृतं कम विनरयेद 
विर[धतः ॥ १५८ ॥ ॥ 
टीका-जे पर्ष सवेदा गोपित करके इ जज्ञा 
कमलक। ध्यान कृते हँ उनकृ पएुषेनन्कुत कर्मफट 
सकर निर्विघ्र नाद हजात।ई ॥ १४८ ॥ 
सट -३६ स्थतः सद्‌ सामात्यान्‌ दया 
नरन्तरय्‌ ॥ तदा करते प्रातमा प्रत 
जापम्न्‌थवत्‌ ॥३९५९॥ 
दका-जव योगी यर ध्यान संदा निरन्तर कर 








पचमषटदः ( १६९ ) 


तो रष्क प्रतिपापूनन करना वा जव करना सवेथा 
अनथवत्‌ है ॥ १४९ 
मूलम्‌-यक्षराक्षसमन्धवा अप्सुरोगणकित् 
२: ॥ सवन्त्‌ चरणा तस्य सव तस्यव 
शाठ्गाः ॥ १५० 
का-यक्ष ओर रक्षस ओर मन्थे सर अप्पा 
आर किप्नर आदि क्व इ ध्यानयुक्तं योगीके वमे 
होजपि द ओर उसके चणकी सेवा करते द ॥१५०॥ 
मूटप-करोति रसनो योगी प्रविष्टं विपरी 
त्मा) छम्बकव्विष्ठु गतु चृलान् 
न्‌ भयापहम्‌ ॥ 44 प्मच्‌ स्था 
ग्‌ मना सस्य क्षणाच वततश्चटम्‌ ॥ तस्य 
सवाण पपात सक्षय बात तल 
णात्‌ ॥ १९५२ ॥ [ता 
टीका-जो यो विपरीतगामी जिहूाफो उपर 
ताटुमूमे प्रवेश करके यह भग्रनाश्चक आज्ञाकपर 
कै. ध्यान, अधक्षणभी मन॒ अचर स्थिरतापूषक 
कृरते ह उनका सकर पतक उसीक्षण नङ 
होनातदै ॥ १५१ ॥ १५२ ॥ 


(0 


मूटयु-यान सान 1६ रक्ता पचपच फ 











(१७० ) शिवसंहिता भषाटीकासमे 


लानि व॥ तानि सर्वाणि सु 
गद्धवन्त 1६ ॥ १५२ ॥ 
टोका -पच पडकानो जो फर पिरे कहि सो 
सका समस्त फर आप्री इस आज्ञाकमरके ध्यानं 
पदी प्राप्त दोजायगा ॥ १५३ ॥ 
मूलम्‌-यः करोति सदाभ्यासमान्ञापद्ये षि 
चक्षणः ॥ वासनाया महाबन्धं [तर्स्कर 
त्य्‌ प्रमादत्‌ ॥ १८५४ 
सका-जे उुद्धिमान्‌ सवेदा मन स्थिर करके यह्‌ 
भज्ञापद्यक। सभ्याप्र करते हँ कह वाप्तनाषषी महा 
पन्थक] नेरादर करके आनन्द छाम करते हे ॥१९५४॥ 
ग्ट म्‌-प्रणप्रयाणस्षमय.ततपद्यं यः स्मर 
गसुध्‌ा:॥ त्यनत्प्राण स धमात्मा परमा 
(मन दयत ।॥ १४९५ ॥ 
तका-जो बुद्धिमान्‌ मृल्युके समय उस आ्ञापदय- 
का व्यान करगा सो धमातमा प्राणको त्यागे प्रम्‌ . 
त्पामं रय होनायग ॥ १९५ ॥ 
पूटम्‌-तिटन्‌ गच्छन्‌ स्वपन्‌ जाग्रत्‌ यें 
त्यार्न र्ते नरः ॥ पापकम वङकब्‌ाणा 
नहि मज्जत्‌ केल्िषे ॥ १५६ ॥ ' 





पचभपटछः ( १७१ ) 


भ 


, टीका-जो मनुष्यं वेठे चरते जातम स्वधमं 
सवेदा ईस कमल्का ध्यान करते ६ सो यदि पापकं 
रतभी द तोभी मेक्षको प्रप्त दते दै ॥ १५६ ॥ 


मूलय-राजयोगाधिकारी स्यादेतचिन्तन- 
ता व्रृवय्‌॥ यामा बन्वाद्रानद्त्ः ख 
स्वयम्‌ ॥१५०॥ द्विदलध्यानम्‌ा 
यं कथितुं नेव शक्यते ॥ बरह्मादिदे 
कैचिन्मत्तो विदन्ति ते ॥१५८॥ 
टीका-जो इस कमर्का ध्यान करतार दह निशय 
रजयोगका ठै योगी स्वयं अपने प्रभासे 
पकट्बन्धते शुक्त हेनाता हे है देषि ! इस द्विदटपद्मके 
मारात््यको कोह कनेमे समथ नहीं दै ब्रह्मा आदि 
देवता इस पके माराः्यको कित्‌ हमारे दरार 
जानते ह ॥ १५७ ॥ १५८ ॥ 
मूटम््‌-अत्‌ उत्व तय सट्छर्‌ सरस 
हम्‌ ॥ अस्त यत्त सुषुम्नाया ग्रढ सवव 
रं स्थतम्‌ ॥ १५९ ॥ 
का-इम आज्ञापद्यके पर ताटुम॒खमे पद 
द्र कमर्‌ शोभायमान है उसी स्थानम त्रह्मरन्प्रके 
विवरमूटमं सुषुम्णा स्थित. ६ ॥ १५९॥ 





क 









१७२ ) शिवसंहिता भषारदीकासमेतां 


मूठम्‌-ताटुमूट सुपुम्गास्य अघाक्क्रा प्रव . 
तत ॥ मूटधारम यान्यस्ताः स्वनाड्य 
समात्रताः ॥ ता कजभतस्तच्वस्यत्र 
ह्य मामेप्रदायकाः ॥ १६० ॥ 

टीका-वह्‌ सुषुम्णाका सुख ताटुमृक स्थात्‌ त्र 
हमरे नीयेको वतमान हे ओर शएधास्से योनि 
पर्यत जो सकट नाडी ह कह इस त्क्ञानवीजस्वदप 
ब्रह्मपागेकी दाता सुषुम्णाके अपोवदनफे अवरम्बपे 
स्थित ह ॥ १६० ॥ 

अट म्‌-तादटृस्थान च यत्पद द्हघार प्रर 
[दत्‌म््‌॥तत्कन्द्‌ स(नररकास्ति पश्चमा 
भियुखी मता॥ १६१॥ तस्य मध्ये सुपु 
भ्धरारचा च सवत्‌ स्थतं । व्रह्मरन् 
तदेवोक्तमामलाधारपङ्नस्‌ ॥ १६२ ॥ 

टीका-ताटस्थानमं जो सरद कमर कहाग- 
याहे उसके कन्दे एक योनि पथिमाभियुखी है जथात्‌ 
पको मुख है उस योनिके मध्यमं जो सिर है उसमें 
सुषुम्णा ज्ञाननाडी स्थित ह है देवी ! इसके बहर ओर 
इसकी मृखपारपद्यभी कहते ह ॥ १६१ ॥ १६२ ॥ 
यट म-तत्रातरन्प्र चच्छाक्तः सुषम्णा कु- 








पचमः } ( १७३ ) 


-ण्डठा सद्‌ ।१६२॥ सुषम्णाया स्थिता 
नाड चत्रास्यान्पम वटम्‌ ॥ व्याम 
म वत कया ब्रह्मरन्धादकल्पना) १६९) 
टीका-यह्‌ पुषुम्णानाडीके रन्ध्रं कुण्डलिनी शक्ति 
वेदा विशजभान ह दह सुषुम्णा अन्तमैता शक्ति 
चि्ानाडी कहते ह ३ प्रिये पवेति ! हमारे मतमे हषी 
चियपि ब्रह्मरन्ध्र आहि कल्यतां भई दै ॥१६२।।१६४)। 
गट यस्याः स्वरणमातरेण ब्रह्मज्ञ प 
जात ॥ पावक्षयन्च अवतन्‌ भूयः एर 
पा मदत्‌ ॥ १६५ 
का-यहं चितरानाडीके प्यानमायरपे ब्रह्मज्ञान 
उत्पत रोता दै ओर एप क्षय दोनातता हे ओर फिर 
ससारूषी बन्धे योगी नरी पडता अथौत्‌ मोक्ष 
रोजाता है ॥ १६५ । _ 
मूलम्‌ प्रवे[शितं चङ सुस स्वस्य निव 
शयेत्‌ ॥ तेनात्र न वहत्येव देहचारी स 
मीरण्ः ॥ १६६ ॥ 
टीका-दक्षिणहाथके अङ्को युखमे प्रवेश कर- 
के मुखको बन्द करछेनेसे देश्चारी गो प्राणवायु है कह 
निन्य स्थिर होजात। हे ॥ १६६ ॥ 








(१७४ ) शिवसंहिता भाषार्धकासम 


मूकम्‌-तेन संसारचक्रेसिमित््‌ भ्रमन्ते चस 
वद्‌] तदथ य प्रवतन्ते यानः प्राणधार्‌ 
ण॥१६०तत्‌ खाल गाड नस्क 
चएवषए्नम्‌। इय ण्डान्‌ शक्त रन ` 
त्यजत मान्यथा ॥ १६८ ॥ 
टीका-यहं प्राणवायुके स्थिर हेजानेे इष संसार 
चक्रमे सदा भ्रमण करना एटनाता है अथो मोक्ष 
होनात। है इसरेतुसे योगी प्राणवायुके धारण कृरनेमें 
प्रवृत्त होते है भोर इषधारणसे पकल्नाडी जो म 
ओर काम करोधादि आटग्रकारसे बन्धनमें दँ वद खुं 
जाती है तव यह कुण्डलिनीशक्ि ब्ऋस्धकफो निन्य 
त्याग देती है इसके स्यागदेनेते जीव त्रह्मका सम्बन्प 
होजाता है ॥ १६७ ॥ १६८ ॥ 
गरूटम्‌-यद पूर्णाश्च नाडीषु सतिरुद्ानिटा 
स्तदा ॥ वन्पत्यागन इण्डत्या मख र 
न्धराद्रहिभवेत्‌ ॥ सुषुम्णायां सदेवायं व 
हत्प्राणक्षमारणः ॥ ३६९ ॥ ~ 
टीका-जव वायु निरोध दोके सकटनाढीमें पणे 
होजायगा तव कुण्डछिन्री अपने. बन्धको त्याग 
क अह्र्रफे लको त्यादेगी तथ प्राणषीयुका 





पचम्‌पर७. । ( १७५ ) 


प्रवाह सदेव पुषुम्णामे रोनायगा ॥ १६९ ॥ 
मृलम्‌-मूटपद्यस्थिता योनिर्वामदक्षिण 
कणतः।॥इड[पिमटयामघ्य सषम्णा यो 
नमनल्यमा ॥ १८० ॥ ब्रह्मरप्रन्तु ततव 
सुषुम्णाधारमण्ड्ट ॥ य| जनाति स 
युक्तः स्यत्कमवन्पाद्रचक्षणः ।॥१७१॥ 
टीका-मखधारपद्यस्थित नो योनि ह उस योनिके 
वूप्‌ दक्षिण भागम्‌ इडा ओर पिगख नाडी स्थित ह 
ओर दोनों नाईक बीच अथात्‌ योनिके मध्यमे 
सुषुम्णाकी स्थिति हे उशी सुषुम्णके आधारमंडश्मे 
अर्थात्‌ उसफे मध्यमे ब्रह्मरन् है जो इषको जानता है 
सो बद्धिमान्‌ कमवन्मे मुक्त हे ॥ १७० ॥ १७१ ॥ 
म्ल प्ब्रह्मरन््रयुख तासा सगमः स्याद 
संशयः॥ तास्मन्स्ननि स्नातकानां मुक्ति 
स्यादविराधतः ॥ १५७२॥ 

[-त्रह्मरन्ध्रफ सुखम इन तीन नाईका नि 
श्य सम्बन्ध ह इसम सानः करने ज्ञानीरेगको 
सुक्तिसभ्रः होभी ॥ १७२ ॥ 
मूटम्-गमायञ्नसमल्य वहल्यपषा सरस्व 

ती ॥तासां ठ संगमे स्नात्वा धन्यो याति 
परागातप्र्‌ ॥ १५२ ॥ 


( ९७६ ) शिवसंहिता भषार्कासमेता । 


टीका- गेगा यपुनके मध्यमं सरस्वतीका परवाह द 
यह पिवेणीषगममे स्लान कृरनसे मनुष्य परमगतिको 
प्राप्न होता र ॥ १७३ ॥ 
गरटम-दडा मगा पुरा प्रोक्ता पिगला चाकपु 

वरिका ॥ मध्या सरसखती प्रोक्ता तासां 
सगोऽतदृटभः ॥ १७४ ॥ 

टीक्ा-इडा भंगा ३ ओर पगा यप्रुनारे र 
मध्यमे सुषुम्णा सरस्वती है यह वेणी संगम कदा 
गया है इका स्नान अतिटुकभ है ॥ १७७ ॥ 
मलम-सतासते समस यामनसा स्ना 

नमाच्रत्‌ ॥ सवपष्बानदक्त याति 

ब्रह्मसनातनम्‌ ॥ १५६५ 

टीका-यह इडा भर पिगरके रेगममं मानपिक 
सान करने साधक सवे पापे मुक्त दके सनातन 
ब्रह्मम ख्य दीनता ॥ १७९५ । 


क 


मृटम्‌-त्रेवेण्यां संगमे योवे पितृषमस 
माचरेत्‌ ॥ तारयित्वा पितन्सवान्स याति 
प्रमां गतिम्‌ ॥ १७६ ॥ | 
टीका-ज पुरुष इस ` पिेणीसेगममे पित्ृकेमका 


पचमपरलः | ( १७७ ) 


अनुष्ठान करते दै पह स्वे पित्कर्को तारकरे प्रम 
गृतिको छाम कसते द ॥ १७६ 


श, कन क 


मूलम्र-नेत्यं नेमित्तिकं काम्यं प्रत्यहं य 
समाचरत्‌॥गनसाचन्तयला त्‌ सश्च 
यं फरमाधुयात्‌ ॥ १७७ 

का-उसीं सेगमस्थानमे जो साधक नित्य ओरने. 
मित्तिक ओर काम्य कृमेका अनुष्ठान सवेदा मनसे चिन्त- 

नपुवेक करते दै पो अक्षय फएटलसमभ्‌ करते है ॥ १७७॥ 

भटम्‌ सकचः इर्त स्नानस्वगसलस्यम 
नात्त् सः ॥ दग्त्वा प्पिानशषनत पामा 
गुट मावः स्वयय्‌। १.८।अपत्तः पव 
त्वा सववस्था गताप बा ॥स्नानाचर्‌ 
णमात्रण पता भवात्‌ नन्यथा ॥ १५९ ॥ 

टीका-जो पवििमति योगी एकवार इपत संगमं 
सान करते दे वह सष पापको दग्धकरके स्वगका दिष्य 
[ग भोगरते द ओर यह साधक पवितिर वा अपक 
होवा किसी अवस्थामे हे यह सेगमके ष्यानरूयी 

घ्रानमाभ्रसे निश्चय पक्ति रोजायगा ॥ १७८॥१७९ 


म्रूटम्‌-मृत्युकाट प्त दहं तकण्या स 





(१७८ } रिवसंहिता क्राषार्टकासमेता । 


ठे यद्‌ ॥ विचिन्त्य यस्त्यजेत्प्राणान्स 
तदा मोक्षमाप्रयात्‌ ॥ १८० ॥ | 
टीका-मृत्युके समयमे साधक नो यह चितन करे 
करि हमारा शरीर पिविणीके सिम मथ्रैतो उसी 
क्षण प्राणको त्यागके पोक्षगतिकेो प्राप्त दोगा ॥१८०॥ 
मूठम्‌-नातः परतरं ययं तरेषु टाकेषु विय 
, त ॥ मक्तव्य तद्प्रसत्न न व्यास्यय 
कृट्‌[चन ॥ १८१ ॥ 
टीका-इस तीथेसे पएरे भिभुषनमें दसरा गत तीयं 
नर है इसको यत्रे गोपित श्खना उचित है यह्‌ कदा- 
पि प्रकाश कनके योग्य नहीं हे ॥ १८१ ॥ 
मूलम्‌-त्रह्मरन्धे मनो दक्वा क्षणार्धं यदि 
तिष्ठति ॥ सवपापषिनिम॒क्तः स याति 
परमा मातम्‌ ॥ १८२ ॥ 
दीका-तरह्मरन्धमे मन देकरके यदि क्षणाधेभी स्थिर 
रवखे तो सवेपापसे रुक्त होके साधक प्रमगतिको 
भथोत्‌ मेोक्षको प्राप्त रनाय ॥ १८२॥ 
मूलम्‌-अस्मिन्‌ टीनं मनो यस्यस योगी 
माये लीयते॥ अणिमादिय॒णान्भुक्ता खे 
च्छया एरषात्तमः ॥ १८३॥ । 


पंचमपटटः। ( १७९ } 


ह टीका-दे परवती इ स्म जिसका पन रीन 
हय सो पुरुषोत्तम योगी अणिमादिगुणोको भोगके 
इच्छापुवेक दपारेमे ख्य होजायगा ॥ १८३ 
मटम्‌-एतद्रन्प्रध्यानमरात्रण मत्यः ससार 
मन्व्भो मृ भवेत्सः ॥ पापाच्‌ जि 
ध (चक ज्ञान व्लवातार्‌ 
यत्यद्ध६ व ।॥ १८९ । 
टीका-दै देवी ! इस ब्रह्मरन्ध्रे प्यानमायसे यह स 
पासं प्राणी हसक प्रिय होजाता द मार पापरारिको 
जीतके यह सायक युक्तिमामेका अधिकारी रोजाता 
हे ओर अनेक भसुष्योको ज्ञान उपदेश करके संपा 
से परिव्ाण करदैता है ॥१८४॥ 
मूटम्‌-चतुमुंखादित्रिदशेरगम्यं योगिषु 
भमर ॥ प्रयल्नन्‌ समत्व तदवलरन्धर म 
योदितम्‌ ॥ १८५ ॥ 
टीका-रे देवी ! यह त्रह्मरन्धका ध्यान जो दमने 
कहा दे इप्षफो यतन के मोपिति रखना उचिते 
यह्‌ ज्ञान योगीखेरगेको अतिप्रिय है इसका मागे ब्रघ्मा 
आदि देवताभोकोभी अगम्य. ॥ १८५ ॥ 


मलम्‌-पुरा मयोक्ता या योनिः सदक्षारे स 





(१८० ) शिवसंहिता भाषाधीकासमेता । 


रोरुहे ॥ तस्याधो वतते चन्द्रस्तदयानं 

क्रियते बुधः ॥ १८६ ॥ 
_ टीका देवि पिरे जो सहसरदट्कमख्के मध्यमे 
योनिपण्डर हमने कैद है उस योनिके अधोभागमे 
चन्द्रमा स्थित हँ यह चन्द्रमण्डठक दुद्धिमान्‌ खग 
सवेदा ध्यान करत है ॥ ३१८६ 
मूटम्‌-यस्य स्मरणमात्रेण योगीन्द्रोऽ 

[नम्रण्डद) एमा नवति दवाय सदना 

सम्पत्‌! भवत्‌ ॥ १८ ॥ 

दीका-इस ॒चन्द्रमडल्के ष्यानमाघसे योगी्ध 

संतारे परजनीयं होजाता दै मौर देवता ओर सिद्ध 
रोगाक तुल्य ह॑जाता ई ॥ ३१८७ ॥ 
मूटम्‌-शिर.कपाटक्विरे ध्ययिदुग्धमहो 

द्‌ा[धय्‌ ॥ तत स्वता सह्छार पद्य चन्द्र 

वाचन्तयत्‌ ॥ १८८ ॥ 

टीका-शिरस्थित जो कपापिवर है उसमे क्षीर 

समुद्रका ध्यान करे उपरी स्थानमें स्थितिपूषैक सदर 
दटकमटमं चन्द्रमाका चिन्तन करे ॥ १८८ ॥ 
मूटम्-शशरःक्पाटवृकर्‌ व्ररष्कट्याय 

तः॥ पीयूषभादहसस्यं भावयेत्तं निरं 


पृचमपटलः (१८१ ) 


जनम्‌ ॥ १८९ ॥ नरन्तरङकताभ्माान्ज- 
दिने परयति ध्रवम्‌। रष्टिमत्रेण पापों 
दत्यव स्‌ साधक ॥ १९० ॥ _ | 
टीका-पह रिरःस्थित कपाटविवरम सर्द कट 
युक्त अमृतक्षिरणसे युक्त दैससंज्ञक निरंजनका चिन्तन 
करे निरन्तर तीन दिन यह अभ्या करनेपे निस्नका 
साक्षात्‌ कशथकक्षो अवय प्रकाङ् होगा सो साधकरषशिमा- 
अमे एवे पातकको दहन करडारेगा ॥ १८९ ॥ १९०॥ 
मूलम्‌-अनागतभ् स्फुरति चित्तशद्धिभवेः 
त्वद ॥ द्यः कलाप दह्यत मह्यषत 
कपश्चकृम्‌ ॥ १९१॥ 
टीका-यह ध्यान कृशन अनागरतविषयकी स्प 
तिंदोगी अथौत्‌ जो विषय कभी उतपन्न नदी भया है 
उक्षकी स्पूतिं होगी ओर चित्ती शुदि होगी भौर सा- 
धकं ध्यानमा्रसे उषी क्षण पञ्चप्रहपातक दहन कर 
डलेगा ॥ १९१ ॥ 
प्रटप- आनुकूल्य ग्रहा यान्त सत्‌ नश्य 
नत्युपद्रवाः॥ उपसगा: शमं यानि युद्धे 
जयमवाप्नुयात्‌ ॥ १९९ ॥ खचरभूचरा 
सदभवल््षाररन्दुदशनात्‌ ॥ भ्वानाद्व 





(१८२ ) शिवसंहिता भाषादीकासमेता । 


भवेत्स नत्र काया विचारणा ॥ १९३। 





म्‌ ॥ योगशा च प्रमं योगिनां 
से।ददायकम्‌ ॥ १९५४ 
का-शिरःस्थचन्द्रपाका व्यान करनेसे सवै ग्रह 
अनुकर होजातेदं ओर समस्त उपद्रवका नाह होना- 
ताहे ओर उषे प्रशणित हते दै ओर युद्धम जय 
छम रोता दै ओर खेचरी मूचरीकी सिद्धि प्राप्त शती ६ 
इमे सन्दे नश है ओर रिरन्तर यह योगाभ्यास 
करनेसे अवदय साधक सिद्ध होजाता ई दे परवती! ठम 
सत्य सत्य बरवार कहते हं हमारे तह्य , दोजाय्‌ 


गा इसमं सन्देह नही है यह प्रमयोग योगीखगोके 
(पादक दाता इ ॥ ३९२॥ १९२ ॥ १९४ ॥ 
अथ राजयोगकथनम्‌ । 
मूलमर-अत उध्वं दिव्यषूपंसहसरारं सरोर 
हम्‌ ॥ ब्रह्माण्डास्यस्य देहस्य बाद 
तिष्ठति म॒क्तेदम्‌ १९५ ॥ केटाो नाम 
तस्येव महेशो यत्र ति्ठति॥अकुटास्योऽ 
विनाशी च क्षयब्रदिविवाजतः ॥ १९६॥ 








पचमपरलटः | ( १८३) 


दीका-ताटुके उपरभागमे दिष्य सरृशदरे कपर 
इ ह्‌ कपर य कदाता व्मण्ड्ल्पा उरस्क कहर 
स्थित है अथौत्‌ शरीरके उपर अंतमे हे इसी कपट 
को केरा कहते र दमी स्थानम पदेश्वरकी स्थिति दै 
यह्‌ ईश्वर निरष्कुर अकिनाश्ची ओर क्षयषद्धिरहित 
है ॥ १९९५ ॥ १९६ ॥ 
मूम्‌-स्थानस्यास्य ज्ञानमात्रेण नृणा सं 
सरिस्मिन्सम्भवे नेव भृगुः ॥ भूतग्रा 
मं सन्तत(भ्यासयोगात्कतं हतं स्याचर 
शक्तः समग्रा । ३९ ॥ 
टीका-इस स्थानके ज्ञानमाघसे जीवका यह स 
पासं फिर जन्प नदीं हेता भोर सषंदा यह ज्ञानयोग 
अभ्यास केनेमे जीवमाजके स्थिति पह।र करनेकी 
शाक्ति उत्पन्न दोती दै ॥ १९७॥ 
म्ूटप्र-स्थान पर हसानवासथ्त कटासन 
प्नीह निविष्टचेताः॥ योगी इतम्याधिस 
कृताधिवायुधिरं जीवति तयम १९८॥ 
टीकाल्थह कैटाकनापक स्थानम परमरंसका 
निवास है सो सदश्रदल्कमटमे जो साधक मनक 
स्थिर करता है उसकी सकर प्यापि नाश दहोजाती दै 
भर भृत्यसे टके अमर दोनाताहै ॥ १९८ ॥ 


(१८४ ) शिवरंहिता परषादीकासमेता 


मेशरर॥तदा समाधिसम्यन यं 
टता व्रजत्‌ ॥१९९ 
 टीका-जव साधक यह इटनामकृ ईथरम चित्त- 
को टीन करदेगा तथ योषीकी समाधि निरु सम 
हाजायसो ॥ १९९ ॥ 
मूलम्‌-निरन्तरछरते ध्याने जगद्िस्मरणं 
भवेत्‌ ॥ तदा विचिचसामथ्य योगिनो 
भवात्‌ चवम्‌ ॥ २०० 
का-यह निरन्तर ध्यान करनेसे जगत्‌ विस्मरण 
होनायगा तथ योगीको अद्दय विचि सामथ्ये हो 
यमी ॥ २०० ॥ [कात 
प्रटम्-तस्पाद्रटतपाधूव पवदयम नर 
न्त्‌रप्‌॥ प्त्यार्मुत्यु ववा इट ज 
ता सर्द ॥ २०१ ॥ अत्र कुण्डटना 
शाक्तटय यात इल्ाभधा ॥ तदा चतु 
विधा सषटयत्‌ परमात्मन ॥ ₹०२॥ 
 टीका-शदघ्रदटकमर्से जो अमृत सवता है उ- 
प्रको योभी निरन्तर पान करता दै सो योगी अपने मृ 
पयुका मृ्युविधानपएषेक कुंरुपरित नय करके चिरं 











पचमपट्छः | ( १८५ ) 


जीवी होजाता है ओर यरी सदश्चदछकमल्मे कुरूपा 
कुण्डलिनी शक्तिका ख्य दानत ह तव यह्‌ चतुर्वि 
सष्टिभी परमात्मा ट्य नाती हे ॥ २०३ ॥ २०२॥ 
मूलय-यज्ज्ञात्वा प्राप्य विषयं 
विटीयते ॥ तस्मिन्परिश्रमं य्‌ 
ध्रः २ र ि 

का-यह्‌ षदस्चदरकमल्के क्ञान होने अधात्‌ 
इस्‌ षिषथको प्रा क्ते चित्तवृत्ति टय दोजाता ३ 
इस देते इतके क्ञानाथं निरयकषरूपते योगी परत्र 
म करे ॥ २०३ 
मूरस्‌-चित्तवृत्तियदा टाना तस्मिन्योगी 

दरूवम्‌॥ तदा वि्ञायतेऽखभइज्नानरूपो 

मरञखनः ॥ २०४ 

टीका-जय योगीकी रित्तबृतति इसमे निधय खय 
होनायगी तव अखण्ड ज्ञानक निर्जन प्रक्र 
गा भथोत्‌ ज्ञान होगा ॥ २०४॥ 
मूटमू-ब्रह्मा डवा संचित्य स्वप्रतीकं य 
थादतयर्‌ ॥ तमाव्र्‌य चहच्टन्य्‌ चिन्त 
यद्‌ वरषतः.॥ २०५ 

टीका~त्रह्माण्डके बाहर्‌ अथात्‌ ब्रह्मडष्प शरार 

















पारर पएुषोक्त स्वप्रतीकका चिन्तन करे उसे चित्तको 
स्थिर करके महत्‌ रुन्यका शु्धधृत्तिपे चिन्तन क१२०५ 
भट प -अद्यन्तमल्य्रून्य तत्कासूयस 
मप्रभय्‌ ॥ चन्द्रकादटिप्रतकशमरम्यस्य 
[क्षद्‌ मराएयात्‌ ॥ २०६ ॥ 
ठीका-अादि अंत मध्य शयुन्य यह सवे शून्ये 
कोटि सू्यके समान प्रभा ओर कोरिचन््रके समान 
सीतटभ्रकारके देखनेका अभ्यास करनेसे साधकको 
प्रम्तिद्ध सम्‌ हामां ॥ २०६ ॥ 
बढस्‌-एतष्यन सदा यबदनालसख 
दिनि दिने ॥ तस्य स्यात्सकटा सिद्धिवं 
त्सर्‌ चात्र सशयः ॥ २०७॥ 
टीका-नो पुरुषं आटस्पको त्यागके सवेदा प्रति 
दिनि इस शुन्यक! ष्यान फरेगा रक्षको निन्य एकवपेमं 
सकर तिद्धि छा च ॥२०७॥ 
मूछम्‌-क्षणाधं निं तत्र मनो यस्य भ 
वेष्टवृप्‌॥स एव यामा सद्धक्तः सेटकषु 
पूजतः ॥ तस्य कट्पषसद्तस्तलक्षणा 
द्व्‌ नरयति॥ २०८ ॥ . 
दीका-चो साधक इषं शुन्यं अधेक्षणभी पनको 


पचमप्टटः। ( १८७) 


निश्वरु स्थिर रक्ेग दही निश्चय यथाथेभक्त येगी 
है आर वह सपैरोकमे एजित होता रे भौर उसके पाप 
का समूह उसी क्षण नष्ट रेनाता है ॥ २०८॥ 
मूटस्‌-य ल्त न तवत्त बत्युस्सार्व्‌ 
वृत्ना ॥ २०९ 
-इप्षके अवलोकन करने मृध्युहूप जस 
पतारपथ है इमे अरमण करना ट नायगा अथोत्‌ 
जन्पषरणसे रहित रोनायवा इका अभ्या स्वाधि- 
छानमागेपे यल करके करना उचित है ॥ २०९ ॥ 
मूलम्‌-एतद्यानस्य माहात्म्यं मया वक्तं 
न्‌ शक्यत ।॥ यः सववर्यत्त जात 
सास्माकमपि सम्प्रतः ॥ २ 
[-रे देवी ! इस चुन्यक्रे ध्यानके पाहात््यको 
हम नी कहसकते अथेत्‌ बहुत विशेष्‌ रै ने योगी 
इसका अभ्यास करते दै सो जानते ह ओर वह दमरि 
य॒रषर दै ॥ २१०॥ 
मूटम्‌-ध्यानाद्व्‌ वनानात्‌ वाचतपर्ट 
सम्भवम्‌ ॥ अणिमादिगणोपेतो भवत्ये 
वन्‌ संशयः॥ २१ 











(१८८ ) रिवंहिता भाषादीकापरमेता । 


टीका-यह्‌ शृन्यके भ्यनिका विचर फर व्यनित्न 
ही जाना जाता द इसकं प्रभास सपकका अणरमाद 
अष्टसिद्धि अव्य प्राप्न दोता ई ॥ २१३ ॥ 


मूटम्‌-राजयागा मयाख्यातः सर्वतन्त‰ 


क क 


गापितः ॥राजाधिरजय्मज्यि कयया 

म समासतः ॥ २१२ ॥ 

टीका-दे पवेती ! यह रानयीम स्वेतन््रोकरफे 
गोपित हे सो ठप इन कृष ई अव रजापिराज योः 
ग॒पिस्तारसहित कहते दे श्रवण करो ॥ २१२॥ 


मूटपस्वास्तकश्चासन इता हमल जन्तु 


वृजिते ॥ गुरं संपूज्य यत्तेन भ्यानमेत्‌ 
त्समाचरत्‌ ॥२१३॥ ध 
दीका-साधक्‌ एकंतस्थान ननरहित सुन्दर मठं 
यत्नपएषैक युर एना कैरके स्पस्तिकापनपे स्थित 
रोके यहं ध्यान करे ॥ २१३ ॥ 
मटश्र~ नरस नच=्जबि ज्ञाता वदन्त 
युक्तः नरटम्ब्‌ अनः कलान्‌ कच्चि 
चिन्तय्सुषाः ॥ २१४ ॥ 
` दीका-बद्धिमाम्‌ रोगी वेदतिुक्ति अतुशतार जीव्‌ 
को भौर मनक निराटम्ब करके चिन्तन करे दके 
धिवाय ओर कुछ चिन्तना न करे ॥ २१४॥ 


पचमपटः | (१८९. ) 


मूलम्‌-एतद्धयानान्महासिदिमवत्येव न 
संशयः ॥ वृत्तिहीनं मनः कृत्वा पूरणरूपं 
स्वय भवत्‌ ॥ २१५ 

टीका-इसप्रकार ध्यान करने भहाकिद्धि उणन्न 
होगी इसम सराय नदा ३ ददी पनफो दृत्तिदीन करके 
धकं जही पूणं आत्वस्द्य रोजाथगा ॥ २३५ ॥ 
मृलम-साधयेत्सततं योषे सयौगी विगतः 
९०ह्‌ः ॥ अहनाम न कृ ्ाल्दठ वदा 
म्रव वदयत ॥ २१६ 
ठीका-जो योगी निरन्तर इसप्रकार शधन करे 
सो इच्छरहित दहै अथात्‌ उसको किमी वस्तुकी इच्छा 

न रोमी ओर उसके वदनसे अशब्द कभी उचारण 

न रोगी वह्‌ सवेदा सववस्तुको आस्मस्वष्पही 

देखेग[ ॥ २१६॥ 

मूल्‌-क बन्धः कस्य वा मोक्ष एकं प्रये 
त्सदा हि सः ॥ २१७ ॥ एतत्करोति यो 
नित्य परसुक्ता नात्र सशयः।सप यामा 
सद्धक्तः सवटाकषु पनतः ॥ २१८ ॥ 

टीका-कोन वन्ध हे ओर क्या मोक्ष दै सवेदा एक 

परिपणे भल्माका देखे जो योगो यह नेत्य चन्तन क- 








मथसकमरणपि 





(१९० ) शिवसंहिता भाषरीकासमेता । 


भ $= ० 


शतार सो सुक्त ह इसमे संश्रय नरी है ओर्‌ निय वदी 

योगी स॒द्रक्त ३ भर सवेखोकमें पजनीय है २१७॥२१८॥ 

मूठम्‌-अहमस्मीति यन्मत्वा जीवात्मपर- 
मात्मनोः॥अहं तमेतदुभयं त्यक्ाखण्डं 
विचिन्तयेत्‌॥२१९॥ अध्यारोपापवादा 
भ्यां यत्र सव विीयते ॥ तद्रीनमाश्रये 
यीगी सवसगविवजितः ॥ २२० ॥ 


व. 


टीका-योगी सपनेको यर जीवात्मा भौर परा- 
त्माको तस्य माने अथात्‌ मेदरहित होजाय भौर हमं 
ओर तुम्‌ यहं दोनों भावको व्यामके एकं अखण्ड 
ब्रह्मा चिन्तन केरे अध्यारोपञपवादद्राय निक्षे स 
स्तुका ख्यं हीजता है योभी सवेसङ्गपे रहित 
हाक उक्ती वीनके आश्रय होनाय अथात्‌ चित्तवाते 


को ञल्मामे ख्य करदे ॥ २१९॥ २२० ॥ 
वद अपर क्ष चदानन्द्‌ पणत्यक्छाभ्र 
मखाः ॥ प्रक्ष चपरक्च च कृत्वा 
बट ज्रमान्तव॥ २२१॥ 
दीका-मूढुद्धिके ममुष्य अपरोक्ष अथौत्‌ प्रत्यक्ष परि 
पूणव्रह्मको छोड करफे अममे पडके- परोक्ष आर अप- 
गोक्षफा रागि दिवक्त निभेय करे फिरते ह ॥ २२१॥ 


पचमपरटः | ( १९१ ) 

मूलम्‌-चराचरमिदं विशं परोक्षं यः करो 

ति च ॥ अपरोक्षं परं ्रहमत्यक्तं स्मिन्‌ 

प्ररटायत्‌ ॥ २२२॥ 

टीका-जो मनुष्य यह चरचरसंसर्को शश्च 
विवाद करके परोक्ष करते है ओर अपरोक्ष पह 
त्यागदेते ई अथात्‌ वऋ्मभी प्रत्त नह हेता व 
अज्ञानी रक्तासमे ख्य रोते दै अथौत्‌ उनका पेक्ष 
नदीं देता दै ॥ २२२ ॥ 
गरूलम्‌-ज्ञानकारणमन्नानं यथा नोतद्यते 

भृशम्‌ ॥ अभ्यासं कुरूते योगी सदा 

संद्धविवाजतयम्‌ ॥ २२३ ॥ 

टीका-जिपपे ज्ञान उन्न रोताहै भर अन्न 
का मार हेता है इसी योगभभ्यापको योगी सवेद 
पद्रहित हके अभ्यास करे ॥ २२३॥ 
प्रटम्-सवान्द्रसाण सयम्य वषयम्य्‌ 

विन्चक्षणः। वषयस्यः सुदत्यव्‌ तत्सम 

[वृवू[जत्‌ः ॥ २२५ 

टीका-ुद्धिमान्‌ योगी विप्रे इद्ियांको रोकके 
पट्ररित शेके बिषयके त्थागमं सुपुपिके समान 
स्थिर रहते हं ॥ २२४॥ 


क कन) 


(१९२ ) शिषिसंहिता भाषादीकासमेता । 


मटव्-सवमर ६॥ प्र 

कशत ॥ श्रोतु | प: 

गुरोगिरः॥ तदभ्याक्चवशाद्‌कं स्वता ज्ञा 
न श्रुवत्‌त्‌ ॥ २२५५ ॥ 

दीक-दक्षी परकर नित्य अभ्यक्त करनेसे साधक- 
। आदह क्चवका प्रश्चि दोमातेषु शुङ्के वचनकं 
वृत्ति दोषी भथोत्‌ शशक रषदेशक्षा अंत दो जा 
7१ इव इतेखाकष्य श्रवण कनेक इच्छ निवृत्त 
यमी दव यह योगमन्यं अप्य एक 
अद्धतक्ानमे प्रग्र रैभी ॥ २२५ 


१ 


प्ट यता वरचि विवतन्त्‌ अत्राचय सनत 
सी सह्‌॥ बावन द५& जरन्‌ 4 र्$र्त 
तद्वद ॥ २९६॥ 
र्‌ व्रह्म कता भकार अत्त तह इता मन 
व्क यनन नह ३ परन्तु १ यरप्तावनप साः 
प! न्ट ज्ञान प्रकाश दप्ता६॥ २२६.॥ 


मूठम्‌-दटं विना राजयोम राजयोगं किना 


टः ॥ तस्मासतत यागा हठ सहर 
मागतः ॥ २२५ ॥ 






क, ई 


ज्धकेयु न्क 


4 ध 


पंचमप्टटः ¦ (१९३ ) 


` टीका-इटयोगके विन रनयोग भर राजयोग 
विना इठयोग सिद्ध नदीं शेता इस तसे योगीके 
उचित दै कि, योगवेत्ता स॒द्ररूदाग इठयोगमे प्रवृत्त 
हो ॥ २२७॥ 


करन 






स] 

देयोके भोग्‌ भोगनेके 

अथं संसारम जीते है इसमे संशय नरी है ॥ २२८ 

मूम्‌-अभ्यासपाकपयन्तं मित्रं स्म्‌ 
पररयताह न्‌ ॥ २२९॥ 

[-बुद्धिमान्‌ पापक योगे अभ्या्ठफे आरभसे 
अभ्यासापिद्धिपयत मिताहारी रहै अथात्‌ प्राणका 
भोजन करे अन्यथा अथात्‌ अप्रपाण भोजन करनेसे योग 
अभ्यासकेषार म्‌ शेगा सथौत्‌ सिद्धन रगा ॥ २२९ ॥ 

अट प्ू-अतविचापुकतटपि स ७4 
बु मान्‌॥करात पण्डक्षाथ वह 








( १९४ ) शिवसंहिता भाषादीकासमेता ¦ 


विवागितः॥२३०॥ त्याज्यतं त्यज्यत स 
ङ सवथा त्यज्यत भशम्।अन्यथानटलः 
भेन्युक्ति सत्यं सत्यं मयोदितम्‌ ॥२२१॥ 
का-उुद्धिमान्‌ साधक सभम साधके समान 
थोडा भर प्रमाण वाक्य वेषे ओर शशं रक्षाथं 
थोडा भोजन केरे भर संगको सवे प्रकारमे तजे 
कदापि किसके संगमे खिप्रिन हेय है पिति ! भौर 
दूरे प्रकार कदापि युक्ति नशं पवेगा यह इम स्वेथा 
पत्य कहते दै इसमें सशय नश दै ॥२३० ॥ २३१ 
गूलम्‌-गुत्येव क्रियतेऽभ्यासः सुगं त्यच्च 
तृदन्तरे ॥ भ्यवहाराय कतुन्यो ब्यम 
गृ नरागत्‌ः॥ २३२॥स्नस्व्‌ कर्मण 
तन्ते सव ते कमसम्मवाःानिमत्तमाघ्न 
कृरण न दषास्ति कदाचन ॥ २३२ ॥ 
टीका-साधक सगरहित हके एकान्तं स्थानम 
गखाधन केरे यदि संसारी मनुष्यप्ति व्यवह्यर वत 
नकी इच्छा करे तो अन्तर प्रीतिरहित हके . बाह्य 
करे ओर अपना आश्रम-धपे कमेभी इसी प्रकार कर 
त्‌ रह इस देतुसे ष ज्ञानःदि यावत्‌ कमं ई एव कमा- 


(को 


यसार हाते ह फटइच्छारहित हके केवर निमित्त 








पचमपटलः । ( १९५ ) 


मा कमे केरनेते कदापि दोष नरी है ॥२२३२।२३३॥ 
छम्‌-एव न्त्य सवया ब्रृहस्थाप 
यद्‌(च्रत्‌ ॥ तदा सददमवाप्रातिन 

कया वचारणा ॥ २३४ ॥ 

क[-इसी प्रकार निश्धयतुद्धिपे यदि गृरस्थभी 

योगञभ्याकस् करे तो व्ह अवर्य सिद्धि खभ कग 
इये संशय नद है ॥ २३४। 
मूस्‌-पापपुण्य॒विनिभुक्तः परित्यक्ताङ्गस- 

धकः ॥यो भवेत्स विसुक्तः स्याद्द ति 
सद्‌ा <€ ॥ ९३५ ॥ न्‌ प्रषदुण्याट 

प्यत्‌ यबयुक्ता बदा गृहा ॥ रवतन 

तदा पषान्स्वकाय छरकस्म्रह्‌ ॥२३६॥ 

टीका-जो सपक पाप पण्यसे निर्हिप्त इन्ियस 
गत्यागी है सोहं गदी साधक गृषमे रके युक्त है योग- 
युक्त गरी प्रपि पुण्यम वद्र नहीं रता यदि स्फ 
पयरहमे पापी करेगा तोव्हषाप उसको स्न 

रगा ॥ २३५ ॥ २३६ ॥ 
म्रटय-अधुना सप्रवश््यामर मन्वसाधन 

मुत्तमम्‌ ॥ एाहकाय्याष्पकञुख यनस्म 

द्‌ [वराधतः ॥ २३५७ ॥ 






(१९६ ) शिवसंहिता भषादीकास्तमेता 


ह देषि ! अ उत्तम मन्पताधन हम कहते है 
निष्षते इस खोक ओर परटोक दोनों स्थानम साधक 
आनन्दप्वेक सुख भोभेगा ॥ २३७ ॥ 
सट यस्मन्मन्न व्र ज्ञात यमासाद्‌म 

(द ।। मन सक्कन्द्रस्य स्वधर्म 
रुख प्रद्‌! ।। २३८ _ 
(11-48 उत्तम भके जन्‌ ६ ९ न्धेय युग 
िद्ध दत्ता ६ साधकेन्धको यह्‌ योग इवं एय इका 
दति २३६८ ॥ ॥ | 
मूटभ्‌-ग्रूखाधीरस्ति यत्पञ्च चतुदलृसम 
न्वित ॥ तन्मध्ये वाग्भवं वनं विस्फु 
रन्त तड्त््रमम्‌ ॥९२९॥ हृदय कापर्ष 
भद 4न^दकदमप्रमयम्‌ ॥ अज्ञारविन्द्‌ 
२।त पाल्य चन्द्राददम्रमय््‌॥२९०। 
ध।ज्‌नसारद्‌ मत्य भुकदाक्तफटप 
ठ्‌ ॥ टतन्यन्तेत्रय्‌ यमा सघमात्प 
८ खाधकः ।॥ ९६१ ॥ , 
[मे मृखाधार्‌ रचतदैरशचयुक्त पद्य है उसमे 
विधुतक सपान प्रभायुक्तं वाग्बीनकी स्थिति हे ओर 
इदयकमर्यं बन्धुकृपुष्पके समान "प्रभायुक्तं कामवी 











पचमपरलः | ( १९.७ ) 


भ = भ 


जका स्थिते ईं अर आत्नकमटमे काटिचन््रफे समान 
प्रभायुक्तं शक्तिषीजकी स्थिति ह यह पोनत्रथ्‌ परप 
गोपनीयं भोग मर सुक्तिके दाता र यह तीनों मन््रक। 
साधकं योगी अव्ृयक्षाधन केरे।॥२२९॥२४ ०।२४३१॥ 
मूलय्‌-एतन्पन्तर थुररव्ध्वान दुतन वं 

छन्वितय्‌। अदश्चर्चरकसन्धान नन्दि 

धमना जपेत्‌ ॥ २४२॥ 

टीका-ताधक गुरसे यह्‌ पन्धका उपदेश्च स्के धी- 

रे धरि अक्षर क्षर स्पष् उच्रारणपूषैक स्थिर मनर 
के जष्‌ करे ॥ २९२॥ 


भ कीक (कि द 


मदम्‌ तद्रतश्चकचच्थ्ध शाक्चक्तवाधना 
सुधीः॥ देव्यास्तु परतो रक्षं हता रक्ष 
जयं जेत्‌ ॥ २४३॥  _ 
टीफा-बुद्धिमान्‌ साधक .एका्रचित्तप शाघ्ठवि- 
पिभतुस्ार देवीके समीपमे एक रक्ष होम करक तीः 
नर्च जप्‌ करे ॥ २४३॥ ` 
मूटप-करषारम्रसनन्तु यडश्ररस्यसवु 
तम्‌ ॥ कुण्डे योन्याक्रूते धीमाञ्चपनते 
जुहयात्सुषीः॥ २४४॥ _ _ 
 टीका-वुद्धिपान्‌ साधक जपे पीछे येोन्याकार 









(१९८ ) शिवसंहिता भाषदीकपिमेता 


कुण्ड बनायके कनेरपुष्पके साथ गुड ओर दूष ओर 
पृत मिखयके होम्‌ करे ॥ २४४॥ 
गरलम्-अनुष्ठाने कृते धीमान्पूवसेवा कृता 
भवत्‌ ॥ तता ददात कान्त द्वा जप 
शरदा ॥ २६४५ ॥ 
टीका-वुद्धिमान्‌ सपक इशप्रकार अनुष्ठानपूषेक 
आगधना करके बिपुश्भेरवी देवीफ्षो सन्तुष्ट करे पी 
उसको इच्छापृषेक देवी फर देती है ॥ २४९५ ॥ 
मटब्‌- युर सन्तत्य विरधर्वहछन्त्वा म 
न्रवेत्तमम्‌ ॥ अनेन विधिना युक्तो म 
न्द भूरि [भष्‌ स्द्यति २ ४, ६ 
टीका-साधक विधिपुषेक गुरुको संतोष्‌ करके 
यह उत्तम मन्व ग्रहणं केरे इक्च विधानयुक्त महण कृश 
नसे अन्दभाग्य साधक सिद्धि सम करते है ॥२४६॥ 
८य्‌-टक्षमक्‌ जपस्तु साधक बाजत 
न्यः ॥ २४०७ ॥ दशर नात्तस्य ्चम्यन्ते 
सिता मदनातुरः ॥ पतन्त साधक 
९ नलना मयवाजताः। २५८ ॥ 
का योगी इद्धियनिग्रहपुषक. एक रक्ष नप 


व 


कर ता उक्तकं दशनम कापातुर घ्रिय मोरे 

















दृचमुवहः (4. 


¢ ट विके 


होये पाधकणे अगे पन्‌ भर भणित हे 
भिरती द ॥ २५७ ॥ २४८॥ 





ङविग्रहाः ॥ ददति तस्य सवख तस्ये 

प चक्र स्थताः ॥ २९४९ । 

टीका-यह्‌ मन्व दोखुक्च जव करने कामिनी 
धय सापकके सपीप इषप्रकार्‌ साती कि, रेप 
कुरना। तीथामि भय दना रहित रेके नाती र ओर 
साधकके क्श्म हाफ अपना स्वस्व उसको 
देती है ॥ २४९ 


श ®= (७ 


ठमू नानटक्षद्तयजन्रम्ड्टका च 
मण्डलाः॥ २५० ॥ वशमायान्ति ते स 
नचि काया विचारणाषडटक्षेमहीप 
सभत्यवटवाहनय्‌ ॥ २५१ ॥ 

टीका-तीन रक्ष चप कगमेमे मंडलसहित पडट- 
पती राज्‌ साधकके वमे होजायगे इसमे संशय न है 
ग छः रक्ष जप करने षड वाहन सयुक्त राना 

पाधकके वृ होजायगा ॥ २५० ॥ २५१ 

गूलम्‌-लक्षद्रदशमिजंपेयक्षरक्षोरगेश्व 


(२००) शिवसंहिता भापार्दकसमेता । 


शाः॥वशमायान्ति ते सव आज्ञां कुवन्ति 
नित्यशः ॥ २५२ ॥ 
टुप्‌ मनर वाररह्‌ छश्च जम करन ॥॥ र 
भष सार पञ्चम यह सञ वम इक साच्कका नः 
त्प अल्ला पाटन कर्ते ॥ २५२॥ 
मूटस्‌-परिपश्लक्षनपिस्॒ साधकेन्द्रस्य 
धीमतःसिदविदयधिरव्धैव मन्धवाप्सर 
[मिणाः ॥ २५३ ॥ वशमायान्त ते सवे 
नात्र काया विचारणा ॥ हइटच्छवणवि 
ज्ञानं सवन्नतवं प्रजायते ॥ २५४ \ 
टर|का-पन्द्रहरक्च जप करनस्च (सद्‌ सड वद्या 
आर घव अर अन्य यह स्व अद्मन्‌ साक 
वृङप हाजातह्‌ इसम्‌ दह्‌ नद्य ह अर पावक इरत 
विशेष श्रवणरक्ति देगी भर सवेषस्तका ज्ञान उसत्न 
हग ॥ २५२ ॥ २५९४ ॥ 
मूट्‌-तथाष्टादशभि्चददेननेन साध 
कः ॥ उत्तिषठन्मेदिनीं त्यक्ष दिव्यदेह 
स्त॒ नायते ॥ भ्रमते सेच्छया टके हि 
द्रा परयति मोदनम्‌ ॥२५९५॥ 
टीका-जो साधक अठारह रुक्ष जप करेगा वह भू 





पचमपरटः। (२०१) 


"मक त्यागकं दन्य दद दके भाकाशकमेसे शहाससं 
इच्छुक भेमण्‌ कर्मा आर प्वीके चछिष्रीको देखे 
[ अथात्‌ प्व प्रवन्न करनेके सं देहम्‌ ॥२९५ 
मूलम्‌-अष्टंशविभिटक्रवियाधशपति्भ 
तत "< +क स्व वड ग्रान्स्मस्पाय्‌ 
९14८: ॥ ९५६ ॥ शद्क्चल्तथाजन्रव 
4 "युलधा भवत्‌ ॥ शद बभटक्च 
२९५९८५१ ॥ २८५७ कटकम्‌ 
लाता कयत परम पद्‌ ॥ सधिकस्तु 
भव्या चछर्कय साइड मः॥ २५८ ॥ 
टीका-जे बुद्धिमान्‌ ाधक अदट्ाहस क्च जप करे 
गा वह महायर काक्षी ओर विदाधरपति हैनायम 
ओर तीप रक्ष जप करनेपे साधकं त्या विष्णुके सम्‌ 
दैनायग्‌ भर साठ रक्त जप कने रद्रके समान्‌ हः 
जायगा भौर अस्षी रक्ष नप करनेपे साधक सवे भुतोको 
परिय देव्‌ होजायगा आर एककोटि जप करनपे साधक 
महायोगी सेयके परमपदमे खीन हनाताह ह पति 
इसप्रकार योगी तिभुवनमें दुटेभ॥२५६।२५७।२५८॥ 
मरलम्‌-तरिपुरे धिषुरन्तेकं शिवं परमकार 
णय ॥ २५२९ ॥ अक्षय ततद्‌ शन्तम 












( २०२) शिवसंहिता भाषार्दकासषमेता । 


{111 छ थतेऽ म) सन्देहो धी- 


मान्सवेमभीप्सितम्‌ ॥ २६० 
[का-३े एवेति! धिपुरस्यानपे एक शिवी परमका 
णर्‌ स्वप है उनका चरणकपट अक्चय शान्त अप्रमेय 
अथात्‌ प्रपाणरहित अनापय अथात्‌ रोगरहित हे उनका 
पद्‌ बुद्धिमान्‌ योगीटोगरी इच्छाव रम्‌ करते है 
इमं सदेह नदी ई ॥ २५९ ॥ २६० ॥ _ 
ग्ूलम्‌-शिववियया महाष्यायतता चग्रर्मह्‌ 
शरी ॥ मद्धापितःमेदं शच्च गपनीयमतं 
बुधे; ॥ २६१ ॥ 
टीका-दे महदिवि ! यह हेमाय कदीहृदं पहाविया- 
दी शिववियय। कहते रै यह विधा सवेप्रकार गोपनीयं 
हे इस योगशाघ्को बुद्धिमान्‌ रोग कदापि प्रका 
नही करते दे ॥ २६१॥ 


मटसम्‌-हठ< वया प्ररगात्या वायन [साद्‌ 
गच्छता ॥ भवद्रायवता युत्ता नवाया 
च प्रकाशता ॥ २६२ ॥ 


न 0 


टीका-पिदिकाक्षी -योगीरोग इस दटवियाको 
अतिगोपित र्वं यह गोप्य स्खनेते . वीर्यवती रहतीहे 


न ह १.६ नके 


उर प्रकाह्च केन न्षाया हनातह ॥ २६२॥ 











णी) 


पृचमपरलः | ( २०३, 


मूलस्‌-य इदं पठते नित्यमायोपान्तं विच 
क्षणः ॥ योगसिद्धिभवेत्तस्य क्रमेणेव न 
संशयः ॥ स मोक्षं छभते धीमान्य हृदं 
नित्यमचयेत्‌ ॥ २६३ ॥ 
शना वृद्रान्‌ यह्‌ रीवमाहताक निस जा 
पान्त १८ करा उत्क! कप सदय यामासद्ध 
६।ग्‌] भर्‌ जा उद्वमन्‌ ३8 अन्था नित्य पूनन क 





रेगा उप्ठक मुक्ते खम्‌ हामी ॥ २६३ ॥ 
वट -म्षायस्यश्च सवन्यः स्ाघभ्य 
त्रवरयद्‌प१।। २६९ ॥क्रयाधक्स्य साद्‌ 





द [यस्य कथस्नवत्‌। तस्पाच्छ्या 
विवासन कतन्या सागपणवः ॥ २६९५॥ 
यट च्छट मन्तुः सन्त्यक्तन्तरसग 
क:॥ गशृहस्थश्चप्यनासक्तः स मुक्ताया 
गृसाधनात्‌ ॥ २६६॥ 

टीका-मोक्षार्थ भोर से साधु मनुष्य उनको यह 
शिवहितायरथ घनाना. जो करियासे युक्त दगा उपक 
पिदि प्राप्त हेग करियादीन मतष्यको क्या रीसक्ता 
भथात्‌ सिद्धि ठम्‌.नरीं हे सकैती विधानपू्ेक किक 
अनुष्ठान करे तो इच्छप्रवेक सभे सन्तुष्ट दोगा अरि 


( २०१ ) शिवसंहिता भाषादीकासमेता । 


(न ४ 


गृहस्थ देगा मोर इन्द्रयेमि आसक्त न हगास्ना मनु- 
प्प योगसराधनपे युक्तदीगा ॥ २६९ ॥ २६३ ॥ २६६। 
भूटप्‌-थहत्थाना भवेलत्सिदरश्ररमा 

जपेन्‌ वं । योगाक्रयामयुक्ताना तस्मा 

सयतते गृह ॥ २६५ ॥ 

टीका-योभकरिथावान्‌ रहस्थ रोमाको जप करन 
परिदधि प्रा्तहोमी इपर देतसे योगक्षधनमं ग्रहस्य मन्‌. 
ष्यृको यत्न करना उचित ह ॥ २६७ ॥ 
मटम-गेह्‌ [स्थला पतदाश्दषगः सङ्ग 

त्यक्ता चान्तरे योगमार॥ सिद चिदं वीः 

श्य पथाद्‌ गृहस्थः त्सा 4 सम्मत 

सपावार्यल्ा ॥ २६ । 

दीका-जो गरहस्थ गरहमे रटे घ्ीयुवादिषे पणे 
होफे अंतरीय सष्से त्यागपवेक योगसाधने प्रवृत्त 
होय मो पिद्दिधिह अवटकनपषक साधना कफ 
सवेदा आनन्दम कीडा करेगा ॥ २६८ ॥ 

इति श्रीरिवपंहितायां हरगेोगीसंवादे योगाच 


पचमः परः समाप्तः ॥ ५ ॥ शुभम्‌ ॥ 
समाप्ोऽय मन्थः। 
पुस्तक मिरनेक। ठिकाना- 
सखंमराज, भरष्णर न्न) 
श्रीवेङ्कटेश्वर छापाखाना, सेतवाड़ी-बवई. 


श्रः 
उमामहेश्वरमाहाम्यम्‌ 


(के अभा 


उमा ममवत्तीयरयं ब्रह्मविधति रीर्तिता । 
रूपयावनसम्पन्ना वधुमत्वा्र सा स्थि 
ता॥११ नानाजातिवधरूनां हि विंवभूताम 
देश्वरौ ॥२॥ यस्याः प्रसादतः सर्वः स्वं 
मो्चं च गच्छति।॥इह टोके सखं तद्रज्जं 
तुदेवादिकोपि वा ॥ ३ ॥ व्रह्मा षिष्णुस्त 
था द्रः शकराययाःसवदेवताः ॥ कटाक्षा 
ततो यस्या भवेति न भवंति च॥०।॥पीनो 
प्रतस्तनी प्रोटनधना च कृशोदरी॥ चंदर] 
नना मीननेत्रा केशभ्रमरमंडिता ॥५॥ 
सव(गसंदरी देवी धेयपंनविनाशिनी ॥ 
कचीगणेन चित्रेण वलयांगदनपुरेः॥६॥ 
हारसंक्तादि संजातः कडाद्याभरणेरपि ॥ 
मुकुटेनापि चिच्रण कुंडल येः सहस 
शः ॥ ७॥ विराजिता ह्यनोपम्यषूपा भूष 
णभूषणा ॥ जननी सवंनगतो दयषएव- 
ष चिरंतनी ॥८॥ तया समेतं पुरषं तत्प 





(२०६ ) शिवसंहिता भाषरीकासमेता 


ते तहणाधकृम्‌ ॥ ब्रह्मादानां भ नानां 
सवेभूषणमपितम ॥ ९॥ द्व पिचमा्रतं 
शश्दथवाप देगबरम्‌॥मस्मादाछेतस्‌ 
[गं ब्रह्ममधाषमाटिनम्‌ ॥५ ०॥तथेव चं 
द्रखंडन विराजतजदातटष्‌ ॥ गेगाधरं 
स्मरमुखं गो्वीरचवरोञ्ज्वटम्‌ ॥ ११॥ 
कद्पक([[टसदश सूयकाटिसमप्रभम्‌ ॥ 
स्टस्थत्यतकर्णं सटिस्थत्यंतनि 
तस ॥ १२ ॥ पृणन्दुषद्नाभोजं अयसो 
माग्रवचसम्‌ ॥सवागयुदरं ऋबुग्रीवं चा 
तेमनोहरम्‌ ॥ १३॥ आनायुषाहं पुरषं 
गयज्ञोपवीतिनय्‌ ॥ पद्यासनस्मासी 
न्‌ नासाग्रन्यस्तलोचनय्‌ ॥ १९ ॥ वाम 
देव्‌ महादव रूण प्रथमं गरम्‌ ॥ स्वर्यं 
ज्यातःस्वरूपं . तमानदात्मानमद्रयम्‌ 
॥ ५४५ ॥ यतो दहिरण्यगभयं विराजो 
जनकः पुमान्‌ ॥ जातः समस्तदेवानाम 
न्यषां च नेयामकः ॥१६॥ नीटकृटम 
मं दवं वश्वृश पापनाशनम्‌ ॥ हदे पदे 


उमामदहरमाहत्म्यम्‌ । (२०७) 


म्यं वहम वा चद्रमंडटे ॥१७॥केटा 
सादिगिरो वापि चिदयेचयोगमाभ्ितः ॥ 
एवं चितयतस्तस्य योगिनो मानसं स्थि 
रम्‌॥१८॥ यदा नातं तदा सवप्रपंचरहितं 
शिवम्‌ ॥ प्रपंचकरणं देवमवाङ्मनसगो- 
चरम्‌ ॥१२॥ प्रयाति स्वात्मना योगी पु 
सपं देव्यमरद्तय्‌॥तमसः खात्ममोहस्य 
प्रं तेन पिविनितम्‌॥२०॥साक्षिणं सवषु 
दीनां बुद्‌ यादिषरिजितम्‌ ॥ उमासहा 
यो मगवान्सगुणः परिकीरतितः॥२१।नि 
गुणश्च स एवायं न यतोन्योस्ति केश्चन॥ 
ब्रह्मा विष्णुस्तथा सद्रः शक्र देवसमा 
२२॥ अभेः मयस्तथा चद्रः काट 
मृष्टयादिकारणम्‌॥ एकादशेद्रियाण्यत 
रणं च चतविंधम्‌॥२३। प्राणाः पंचम 
हाभृतपेचकेन समन्विताः ॥ दिशश्च प्र 
देशस्तद्रदपरिष्टादधोपि च ।॥२४ ।ख 
दजादीनि भृतां ब्रह्मांडं च पिराद्पुः॥ 





(२०८ ) शिवृभंहिता पाषारीकारमेत। 


किरादहिरण्यगमेश्च जीव दश्वर एव 

।२५॥ मायातःकार्थमसिटं वतते स 
दस यत्‌ ॥ यच्च भृतं यच्च मध्यं तत्स 
स महेश्वरः ॥ २६॥ 


(न 


इति श्रीमदुमामहश्रराहत््यं सपणेम्‌ । 





शै 
ॐ 





् 


पस्तक पि्नेका डिकाना. 
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